(न्प ॥। 
[43 न्ट 
मूमिका। . (= । । 
ड्‌ ५ न 
इस संषारविपे मौक्षके दतु नेर उपाय ह परंच समस्ते सुधिता 
मक योगाभ्यासे क्योकि विना चित्तकी एकायता ये कोई सधन -रीर्दः 
नक्ष सो चित्तफी एकामरता विना यौगाभ्यासके नरी दमे सो वात्तं 
गीताजीमे कशह “चैचषटं दि मनः कृष्ण ममापि वलवदुढम्‌” अथ-दे 
श्रीकृष्ण हीक्ति निश्रय करके मन अर्य॑त चैचर वा वल्वानहै तीस 
कारण मनके निरोध करनेमं केवर एक योगी श्रेष्ठतर उपाय है जन्य 
नहीं सो वाती योगसूररम कथन की है"योगथित्तवृत्तिनिरोधः'' चित्तकी 
वृत्तिर्योका निरोप होना यदी सुखय योगका रक्षण तथा नरीकरृष्ण भगवान्ये 
मीता्मे सञ्जुनके प्रति कहा ३ै““तपस्विभ्योऽधिको योगी ्ानिभ्योऽपि 
मतोऽधिकः ॥ कभिम्यश्चाधिको योगीतस्माचोगी मवाञन''अर्य-ह जयन 
तपस्वीते वा ज्ञानीते षा कम्मति योगाभ्यासी सवधेदीशरेषठदै तेद 
योग कर, योगके सदृश अन्य नहं । इति इससे योग सदैव सेवन करने 
योग्य ह बह्मा पिष्णु महेशादिक जो बडे वदे महाएरुप ह वा जन्य सहूषि 
रोग सौ सव केवल योगके द्वण सिद्धिदं मप्तद्ये ह सौ घातावेद्‌ 
` शाख वा एराणोमिं असिद्ध है हम कतक वर्णन कर । अव आजकल 
प्रायः मनुष्य केवक नाकपर दाय छदेनेकोदी योग वा माणायाम समक्षतै 
द इसत जप तप आसन प्राणायाम सिद्धि कहि मातत हौ जोर जाह्मण- 
त्व दन्नियत्व हीना तो वहृतदी शशक. दे इसी रदु नास्तिक रोग 
असिद्ध तथा पोप पेते मिय वचन कहते £ यदि जाने तो मत्यक्ष सिधि 
द्वारा उनके खसं तोड जाप अपने कृताथ समज्ञे ओर यौगकति 
मंय ती बहुत पर्व उन सर्बेका सार सार श्रीमन्महाराजाधेराज श्रीसवाई 
मरद्रतापर्िह बहादुर दीकम गदुकी अज्ञालक्तार शरीमत्परमहूंत,परिना- 
जकाचायै श्री १०८ नृहर्तददास्तजी वा श्रीमन्महत केदांतवय्यं श्री १०८ 
स्वामी अयोष्यादासजीकी दिष्षादुस्तार योगृक्षिया सीखकर्‌ यह यौग 
भ॑य श्रीमत्परमहंस श्रीमदान्‌ छगल्दासजीने बनाकर मक्त किया 
भाषातुवाद सदित जी इसमे श्रख वा बशद्धि हौ सो सव सन्नन जनोकुं 
निमेदन द कि कृपाकर सुधार देव, । आपका-कृपापात्न 
श्रीमत्परमर्दस श्चीयुत जगरदास् स्थान टीकमगडजुगरनि्वास वाग मदिर. 





॥ श्रीः ॥ 
श्रीमते रामानुजाय नम & ‡ £ 
च यगमामप्रक्यकालर 
अथात्‌ 
योगरहस्य ग्रन्थ । 


भाषाट्मिसमेत । 


~-">--रठ५्ल् ~ 





ऊॐतत्तद्रह्षणे नमः । 
स॒चचिदानंदरूपाय रामायाधिषटफर्मणे॥ 
संसारध्वांतनाशाय राघवाय नमोनमः ॥१॥ 
ॐ तत्‌ कं तोन सत्‌ के सो जा अविनाशी व्रह्म है 
ताके अथे नमस्कार करदे सचिदेति । सत्‌ चित्‌ आनंद 
सत्र कद जो तीनकारूकिपि एकरस्‌ वत्तमान दै चित्र क 
जो साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप आनंद जो सुखस्वरूप एवंभूत 
जो उ्चिष्ठकमं श्रीरामचंद्र॒तिनके अथं नमस्कार ह 
फेरि कैसे है संसारको जो मायामोदद्पी अंधकार ताके 
नाशकतां हे ॥ १ ॥ 
रामारजाय शताय यस्त परमात्मन ॥ साः 
गश्वराय शेषाय भयोभूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


१ नमोनम. इति याठः साधुः । 


(६) ˆ योगरहस्य | 


रामाबुज जो साक्षात्‌ शेपभगवान्‌ शतिस्वह्प पर 
मात्मा योगेश्वर अथात्‌ योग जो - ब्रयां तके 
प्रपराके आचाय्य तिनके अथं वारंवार नमस्कार 
क्योँे॥२॥ ` 


प्रणम्थ स्वामिनं देवं शुरण्यं दीनवत्स- 
लम्‌ ॥ युुक्षणां हिताथाय योगमागेऽ- 
भिधीयते ॥ ३॥ 
फेरे अपने जो गुर स्वामी शरण्य दीन वत्सल 
अथोत्‌ दीन्‌जनोफे दितकारक तिना मणामकरिके 
घुष जो मोक्षकी इच्छा करनहारे जन तिनके हितकरे 
अथं योगको जो मागे अथात्‌ आसनप्राणायामाि 
जो राजजोग सो वणन करोह ॥ ३॥ 
संसाराणैवमभरना ज्ञानं नोक हि कथिते ॥ 
योगिनां सुखभं तत्र दद्ेमं विपयैपि 
णाम्‌ ॥४॥ 


= 


- संसारूपी सखुव्के विपे म॒ अथात्‌ इवनेवारे जो 
मूचप्य तिनके एकं ज्ञानी नोकारूप उपाय दै सो ज्ञान 
योगीजरनोकरिके योगदारा शीधही भातत हेयेदै विषयेषी 
अथोच्‌ विषयी जीव करके दंभ है सो वातां ब्ह्मान- 


भ 


भापादीकास्मेत। ` (७) 


दजीने योगकल्पह्म्ेधमें कथन करीरे ॥ यथाज्ञानं 
वद॑तीद विमोक्षकारणं तनायते नैष विलोकचेतसा ॥ 
रस्य न योगेन विना प्रणश्यति तस्मात्तदथै हि यतेत 
साघकः ॥ १ ॥अथ-ययपि ब्रह्मज्ञानी मोक्षकी प्रातिका 
कारण हे तथापि चित्तकी एकाय्ता इयेषिना सो ज्ञान 
नहीं संभेदे सो चित्तकी एकाग्रता विनायोगाभ्यासके 
नहीं हेवेहै तासे सदैव योग साधक्रुरुपको करना उचि- 
-तंदे ॥ 9 ॥ 
्ञानाहते न खतिर्स्याय्योगेन विना नहि ॥ 
स च योगः एरा प्रोक्तो हन्यासदिव सि 
द्शयाते ॥ ५॥ । 
जञानते रहित मोक्ष नहीं अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक जो 
कर्म सो केवल ज्ञानहीके अवांतर है सो वातां श्रीमद्‌ 
शंकराचाय्येने वेदीतिसारविपे कथन करी है ॥ यथा- 
नित्यनैमित्तिकप्रायञित्तोपासनावुछठनिनांतःकरणङ्ुद्धिः ॥ 
नित्य नेमित्तिकप्रायसित्त उपासना इनके अनुष्ठान कर्‌- 
नेतं मन उदधि चित्त अरेकारखूपी जो अंतःकरण सो शुषं 
प्रात्त दोवेहे ॥ मोक्ष केवर ज्ञानदी द्वारा प्राप्त देसो ज्ञान 
दिनायोयाभ्यास नदीं संभवै कादेते किः, चिनत्तकी वृत्तियां 
वहत चंचरु ईँ ताति उदकी एकायता नी होवेदै यथपि 


(<) योगरहस्य । 


जपतपादिशुभकमेकरिकै उद्धिकी णएका्रता होवैदे 
तथापि जिस॒प्रकार यीगाभ्याससे बुद्धि शद्धितादू प्राप 
दोवेदै तेसी अन्य उपायोकरिके नदीं केतं करि जप्‌ 
तप्‌ उपवासु, उपा्तनादिके कम्पसे योगाभ्यासका 
अधिक फल दै सो वातौ अथवैण्वेद्‌ उपनिषदे कदी 
यथा-क्षणमेकमास्थाय क्रतुशतस्य फरमवाप्रोति ॥ 
अ्थ-एकक्षणमा्र भी समाधिम स्थित योगी सो 
यज्ञको फर प्रात्त ददै तथा अचिसंहितामे कथनक्षि- 
यै ॥ यथ[--योगाससंप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य रक्ष- 
णम्‌ ॥ योगः प्रं तपो ज्ञेयः तस्माचुक्तस्समभ्यसेत्‌ ॥१॥ 
न्‌ च तीत्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया ॥ गरतं गंतुं 
द्विनाः शक्ताः योगातसपरा्ठवंति याम्‌ ॥ २ ॥ अर्थ- 
योगत जानकी प्रति देवे दै योगी धमपाप्तिका रक्षणे 
तथा योगदी घरे तप हे ताते सवैदादी योगसाधन करना 
चादिये । तथा योगभ्यासकि जो गति प्रात हेवैहे सो 
तीतर तप जप वा वेद्पाट वा यज्ञादि शुभकमके करने 
नही सो वातां याज्ञवल्क्यसंहितावियै कथन करीर ॥ 
यथा-इस्याचारदमारिसातपस्वाध्यायकम्म॑णाम्‌ ॥ अं 
तु -परमो धम यथेगनात्मदशेनम्‌ ॥ १ ॥ अर्थ- 
पूना आचर्‌ दृद्ि्योका दमन तप वा वेदाष्ययनादि सव- 


भापारीकासमेव । (९) 


कर्मति जो योगाभ्याप्त करिकै आत्माका साक्षातकारक- 
रनासो परम धमै ॥ तथा दक्चस्म्रती-खसवेधं हि 
तद्र सी इमारीखखं यथा॥ अयोगी नैव जानाति जा््य॑घो 
हि यथा घटम्‌ ॥ 9 ॥ अर्थ-जैते योवनअवस्थाकी 
स्री पतिसंभोगजन्य सुखकरं आपदं अच॒मव करैरे तेमे 
न्रह्मानदसुखकरं स्वयं योगीदी अदुभव करतेहै अन्य नदीं 
जैसे जन्मांधपुरूपङ्र घटके स्वषूपका वोघ नरी तैसेदी 
अयोगी उस्‌ ब्रह्मको नही जानते तथा सांख्यसूमें 
कपिलाचाय्थैनेमी काहे ॥ यथा-नोपदेशश्रवणेपि 
कृतकृत्यता परामशांहते विरोचनवत्‌ ॥ अर्थिना 
योगाभ्यास केवल वेदति्वणमाचसेदी कृतकृत्यता नदीं 
जैसे दैत्येकि पाति विरोचनङ्कं बह्मासे उपदेशश्रवण दोने- 
परमी ज्ञानकी प्राति नदी होतीभहे तथा अ॒तिर्भभी कादि 
) यथा-भथ तदशँन्ठपायो योगः ॥ अर्थ-तिस 
आस्मके साक्षात्करणेमे एफ योगदी उपाय दै ॥ तथा 
कूम्मैषुराणमे महादेवजीने कदाईे ॥ यथा-योगाचिदेद- 
ति किमेवं पाषयजरम्‌ १ सन्नं जायते ज्ञानं ल्ानाति- 
बणमूच्छति ॥ १ ॥अर्भ-्रयम योगरूपाभरिकरिके सम- 
स्तपार्पाका नाश करिके अंतः्करणङ्चुद्धिद्ारा स्वच्छ ज्ञान 
भ्राप्तदोवैरे ज्ञान ्रापत भये केवल्यपदं अर्थात्‌ मोक्षपद भाप 


(१०) । योगरहस्य } 


दोैदे ॥ तथा-शिवसंदितामें शिवजीनेभी काद ॥ 
यथा-ञरोक्य सवेशाघ्राणिं उविचा्यं पुनः पुनः ॥ 
इदमेवं समुत्पन्नं योगशास्रं परं मतम्‌॥ ३ ॥ अर्थ-श्रीम- 
देवजी कदतेरै करि, द प्रिये भेने स्शाखको देखि वा 
विचार करि वारंवार यह निश्चित किया कफं एक योग 
शाघ्र परमम इसके समान कोई अन्य मत नीं ॥ 
तथा गोर्षसंहितामे काद ! य॒था-एतद्विषुक्तेसोपान- 
मेतत्कारस्य वंचनम्‌ ॥ यावृत मनो मोगादासक्तं पर- 
मात्मनि ॥ १ ॥ अर्‌-जव योगाभ्यासे मन विषयेति 
देटिजाता तव ईश्वरम प्राप्त दोवैरै तव्‌ मृु जराकोभी 
जीतकरि कालके खुली वचना करदे तिससे अव्य 
सक्तिका सोपान यदी कम्प द इसकारण योग सैव सव 
वेद वा मदात्मा्ओंका मत है करिसीने खंडन नहीं किया 
तिस योग प्रम सेवनीय हे सो यग प्रवकालसे परसिद्ध 


विणे 


दै केवल अभ्यासमाभरतेदी सिद्ध दोमेहे ॥ ५ ॥ 

[3 6, = [> [नल्‌ 
शबरदिस्वगलोकेष एदूरागृहादिषु ॥ विर 
क्तस्य योगस्य सिद्धिभवति नान्यथा ॥ ६ ॥ , 

ददपदको जापि खोक क जो देवलोके , 
तथान दारा गृदादिविपे जो परप विरक्त दै तिस पुरपकोरी ' 
सम्यक भकारे योगकी सिद्धि देवैर अन्य । 


भाषारीकास्षमेत । (१३) 


वात्तां योगसूत्रमे कथनकरी दै ।॥ यथा-विरक्तस्थैव 
तत्सिद्धिः ।। अर्थ-विरक्तुरुपदीको तिस परमत्माकी 


~, 


श्राति दोवेदे ॥ &॥ 

प्रशतचिनत्तस्य नितेद्रियस्य यणाषेतंस्या- 

यरुसेविनश्च ॥ नूनं म्वेोगसमस्तसिद्धि- 

नान्यतरासक््ननस्य कस्म ॥७॥ 

छ जितेद्री विद्वान्‌ सुब प्रकारसे युरुसेषी वनं 

के निय करके तिस पुरपदीको योगकी संपूण सिद्धि 
प्राप्त होवेहे इतर जो विपयादिकोमिं आसक्त तिनको नहीं 9 

एकंति विजने देशे शोभिते वहृपादपेः ॥ 

कुय्योयोगमटं धीमान सर्वतो भयवनज्जि- 

म्‌॥<.॥ 

एकांत जो विजन देश अथच्‌ वहृतसे मयर्योकरिफे 
रहित देश ओर वृक्षादिकनकारेके शोभायमान ताषिषे 
योगमठ अथत्च्‌ कुरी वां राष्ठ वनां ओर दनम नट्‌ 
वनापि कदत किं अन्नादिकोकेवास्ते आनेजानेपडेगा 
आश्रम म्रासके नजदीक होना चादिये सो वात्ता मनुस्म- 
तिमे कथन करीरे यथा-प्राममत्राथमाथमेत्‌ 11 अर्थ- 


१ आसमंतात्‌ शुरुसेवितस्व ! २ एकाकीतिषाठः-पाघुः । 


(१२) योगरहस्प 


अनिमित्त भामके नजीक आश्रम करे जामे कोई सिह 
व्याघ्र सपं वायु इत्यादिकांका भय न होवे पसा सुंदर 
स्वच्छ आश्रम बनावे ॥ ८ ॥ 
स्वधर्मनिरतः . शतः सर्वशौचसमन्वितः॥ 
वष्युक्तकम्मसयुत्ता भागस्कद्पवाजितः॥९॥ 
अपने आश्रमके धमेव निरत्‌ शांत अथौत्‌ नरहरि 
चलायमान बुद्धि के प्रमी हो जाकी संपूण शोचकरिकै 
युक्त विधिपूवेक कमैरसंयुक्त मोगादिकोंकी इच्छाकरिकै 
रदित ॥ ९॥ 
यमेश्नियमेयुक्तः सत्यधर्मपरायणः ॥ 
सुशामन मठ यागा यागाभ्यासं समाच्‌- 
रत्‌ ॥१०॥ 
यमनियमसंयुक्त सत्यधमं जो आत्मनिङूपण अथं 
वेदातश्रवणादि ताशि परायण सो सुद्र मठ्के त 
योगी जो है सो योगाभ्यास करे ॥ १०॥ 
॥ अथ योगभेदनिषटपणम्‌ |॥ 


मंअयोगो युश्चापि हठयोगस्तयेव्‌ च ॥ 
. साजयोगोपि वे त॒ चतुद्धौ संप्रकी- 
तितः॥ ११॥ न 


भाषाटीकासमेत । (१३) 


भ 1 


अब आगे चासि्रकारके मेद वणेन करर पथम म॑ 
योग्‌ १ तथा लययोग २ इट्योग ३ तथा राजयोग ४ 
इन भेदनसे चारिप्रकारका योग प्रवोचार्म्योनि कथन 
फियाहे सो वात्तौ सेचरीपटलक विवे कथनकरीे ॥।यथा- 
मजो हये ल्यो राजयोगोयं भभिकाक्रमात्‌ ॥ १॥ 
॥ अ्थ-मंत्रयोग हठयोग लययोग राजयोग इसतरह 
चारिम्रकारकी योगमूमिका हे तहां प्रथम मं्रयोग बणैन 
कर्यरौ ॥ १३ ॥ 

॥ ंत्रयोगनिपणम्‌ ॥ 
श्ासनिष्कासकाले हि हकारं परिकीर्त्यते ॥ 
पुनः प्रबेशकारे च सकारः प्रोच्यते 
घुधेः॥ १२॥ 
जव शास बाहर निष्कासदृं प्राप्त हो अथात्‌ वार 

निकरे तव हकार शब्द्‌ उचारण केरे ओर जव फेरि 
भीतरको जावे तव सकार उचारण करे सोई वात्ता अनन्य- 
जीने कथन करी ॥ यथा ~ जव शासा बाहर्‌ 
ङेआवे 1 तवं हकारशब्द्‌ उपजावे ॥ जव चासा मीतर्‌ 
संचरे तव सकार शाब्दहि स 9२] 
प्रातसत्थाय मेधावी संकट्पवधिपूवंकस्‌ ॥ 
शरू पदेशतो योगी म॑नयोगं समाचरेत्‌ ४१३॥ 


(१४) योगरहस्व । 


उदिमान्‌ भरातःकाल उटिकरिकै गुरुके उपदेशे 
विधि्वेक संकल्प्‌ कारके मजयोग जो है ताको सम्यक्‌ 
प्रकार आचरण करे ॥ १३॥ 
4 एय ४७५ न (~ 
एवं क्रमेण कतव्यमहोरा्मविस्मरत्‌॥ 
सोदमात्मेति विज्ञाय न किंचिदपि चित 
येत्‌ ॥ १५॥ 
एवं कदे यदीपरकार राननिदिवस॒िषे जप करे अथौत 
स्मरण करतारदे अभ्यास नदीं छोड सो वातौ सेचरीप- 
टलबिपे कथन करीदे ॥ य॒था - “ वेठत चालत डोरूत 
बोरतः शासा शब्द ` हद्येम खोकत्‌” इसप्रकार संदैव 
अभ्यास कृरना योग्ये दोहा-जो प्रो सतय॒रुमिर, ज्ञान 
क्ति सव देय ॥ भवसागरे जीवको! पार गवि सोय ॥ 
दंस रैस इस मनका सवंदादी जप कृरह परंतु जानते नहीं 
सो य॒रुषुसद्वारा जानना सुपुश्नानाडीविपे हंसहंसके उकटा- 
स सोदं सोहं जप दोवैहं तिसका नाम्‌ मं्रयोगेहै जव 
सोदं नाम सो परमात्मा भ हैं देसी जान तव को वित- 
वन नहीं रहे ॥ १४ ॥ +^ 
गणेशं च. विधि पिणं शवं जीवं तय 
शि $ [स्‌ धव्‌ 
च ॥स्वामनं सच्चिदानंदं क्रमाक्करेषु च 
तयेत्‌ ॥ १५ क 


भापायेकासतमेत । (१५) ` 


जपको विधान करर गणेशंचेति। गणेशत्रघ्ा षिष्णु शिवं 
जीव्‌ (गर) ओर सचिदारनंदत्रह्म कमेत चक्रनविपि चितवन 
अथोत्‌ ध्यान करना चादिये सो ध्यान वणन कै आगे 
चक्रको विधान कदे ॥ १९५ ॥ 
_ ॥ अथ चक्राणि ॥ 
मूलाधार मणशोस्ति स्वाधिष्ठाने प्रजापतिः ॥ 
मरार तथा त्णुरनाहत तथा शवः॥१६॥ 

चक्र नाम तथा देवता अयपिष्टाता-कंदैरं प्रथम आधार 
चक्र हे नाम जाको ताविपे गणेशदेवे विराजमान दँ ॥ 9 ॥ 
दूसरा स्वाधिष्ठान नाम चक्र ताविषे चतुयेखत्रह्मा विराज- 
मान द तथेव तीसरे मणिपूर नाम च््रविपे साक्षात्‌ 
विष्णु विराजमान दै चौथे सनाईतचक्राविपे शिव विरज 
मानदे॥ १६॥ 

कंठकृपे वूसेन्नीव आज्ञाचक्रे ततो य॒रुः॥ 

तत्थ सचिदानंदः श्ये व्योश्रि हि तिषठ 

ति५१७॥ 

पौचवा विष्ुद्धनाम चक्र तथा कंटकूपभी नामधेय ई, 
ताविपे जीव तिष्ठद रष्वा जाज्ञाचकर तारि युरु ततःक 
ताके अनत सचिदानंद साक्षात्‌ सवतं परे जो आकाश 
ताके विपे विराजमान है 1 १७ ॥ 


(१६) गोग । 


॥ अथ ध्यानस्वरूपमाह्‌ ॥ ~ 

भूरे चतुदैलोपिते वसाताक्षरसंश्रये ॥ च 

तुभूनय॒दार्गं भय ॥ १८॥ 

अव व्यानका स्वहप वणेन केरेदं किः मूक जो 
आधारचक्र तविप चतु्दैखयुक्त कमर चारिभक्षर वका 
सते लेकर सूकारप््यैत बय पू स्‌इनकरिके शोभायमान 
तस चतुरं चारिथ॒जनकरिकै उदार है अंग जाके 
पूणीजो चंदर तकेसोशोभायमान स्वरूप इसप्रकारका 
ध्यान्‌ करे ॥ १८ ॥ 


सोदमस्मीति विज्ञाय गणेशे शक्तिसंयुतम्‌ ॥ 

द्वितीये पडदख्युते पडक्षरसमन्विते ॥१९॥ 

शक्ति जो देवी ताक सदित जो गणेशसोभ ह 
इसभकार जपध्यान प्रथमचक्रमे करने योग्य हे द्वितीय 
कै दूसरा चकर अथोत्‌ कमल दे सो पद्‌ दल कै दरो - 
करक तथा पदर अकषर वकारे ठेकरि लकारतक वं भ॑ 
सं य॑ रकं इन्‌ अक्षरोसे यकत ३ ॥ १९॥ 

चतुखंखं चतुवाहं सुप्रसन्नं छचिस्मितम्‌ ॥ 

क देवं धातारं शक्तिसंयुत- 


१ ध्यायेदित्िरेषः । २ ध्यायेदितिगतेनान्वय्‌ः ! 


भाषायीकासमेव । (१७) 


चतुयुंख करै चारिडख चारिवाइ सुप्रसन्न शुचिस्मित 
कर्मद धारनकरे देव धादे शक्ति जो सावित्री देनी 
ताकरिके सहित शोभायमान दै ॥ २०॥ 


सोदमात्मेति विज्ञाय तद्धयानं हि जगत्म- 
भरम्‌ ॥२१॥ 


सो आत्मा मेदं अथोत्‌ सो व्रह्मा म हू इसप्रकार अभेद 
चितवनकरना सोहं ष्यानषूप रे ॥ २१ ॥ 


मण्रूर्‌ दशदर कद मध्यात्सञत्यते ॥ 
द्ादशांयखछनाटेस्मिचक्तामे केशराऽन्वि- 
त ॥२२॥ 
मणिपूरकनाम जो चतुथं कमर है सो दश दृलकरिके 
तथा दशसक्षराकारके युक्त डडटणत यथद्‌ धनप 
फं इनकरिके युक्त कंदमध्यतें सखत्थित अथात्‌ उत्पन्ने 
द्वादशायल हे नार जाकी रक्तया केशरान्वित दै ताके 
विपे ॥\२२॥ 
वासुदेवं जगचोनिं पद्यपत्रानभेक्षणम्‌ ॥ चतु- 
भुनयदारागं शंखचक्रगद्‌थरतम्‌ ॥ २३१ 
वासुदेवभगवान्‌ जगदोनि पद्ययत्रनिमेक्षण चतु्ैज 
उदार अग हदं रखच्क्रगदाकोां चारण करर ॥ २२ ॥ 


(१८) योगरद्स्य । 


नरोत्पर्दलामासं रमया प्रिसेवित्‌- 
म्‌ ॥ प्रभामिभीसयद्रूपं भक्तानामभयं 


करम्‌ ॥ २९॥ 
नीरोत्पर जो नीकमुे ताके द्रुकी नाई आभास 
क शोभा दे जिनकी, रमा जो लकमी हं तिनकरिकै सेवित 
ह भ्रमाजञो कांति ताकरिके कामान हँ सवर्प जिनको 
अत्तः जे है तिनको अभय अयौत्‌ मोषे देनेवाले ॥२९॥ 
मनसालोवय देवेशं सवदेववरं हरिम्‌ ॥ 
सोहमस्मीति तं मत्वा ्यानयोगविदो 
विदुः ॥ २४५ ॥ ॥ 

ह देवेश विष्णु ई सवे ञे देव तिनके्िपे 
हं तिनदीको मनकरिके चितमनकरे सो विष्णुम 
मानि योगीजन ध्यान के ॥ २५ ॥ 

अतः प्रे हानाहते पदे दरादशपत्रके ॥ व्याघ्र- 
चचमावरयर्‌ शशव प्रयद्‌शनम्‌ ॥ २६॥ 
अतः के मणिषूरकते परे जो अनाहतचकर पञ्च है 
सो दवादशपजकारके शोभायमान द्वादशअक्षरोकरिकै 
यक्त दं ताविपे व्याथचमाम्बर धारण करे शशी जो चैदमा 


क 


३ ताके न्या ई प्रियदशेन जाके ॥ २६॥ 


पृ बर 
महा पसा 


भापारीकसमेव । ` (१९) 


पद्मासनसमासीनं देवेशं गिरिजायुवम्‌ ॥ ज- 
गत्सहारकतारमनतबरपारुषम्‌ ॥ २७॥ 
पद्मासनकारिकै विराजमान देवेश गिरिजायुक्त जगत्स 
हार करनेवारे अनत है बर पौरुष जिनको ॥ २७॥ 


अहमेवेति या बुद्धिः सा ध्यानेषु समं 

ततः ॥ २८ ॥ ( | 

एव॑म्‌त जो शिव सोभ ह इसप्रकार जो बुद्िसो 
ध्यानके विपे संमत द ॥ २८ ॥ 

विशदे पोडशदले पोडशाक्षरसंयुते ॥ 

जगत्कारणकत्तारं जीवात्मानं सनातनम्‌ 

॥ २९ ॥ साहमात्मत याद्‌: साध्या 

मेषु समततः ॥ ३० ॥ 

विङशुद्धनाम जा चक्र अयात्‌ पञ्च षाडशपन तया पोड- ४ 
शअक्षरोकरिकै सयुक्त तावपि जगत कारणको क्तो जीवात्मा 
सनातब्‌ ॥ २९॥ सो अत्मा हू याउुद्धि ष्यानके विपि 
समते ॥ ३०॥ 

श्चुवामध्यऽतरात्मानं यरु परमभास्वरः 

य्‌ ॥ अहमेवेति तं मत्वा हसमित्यक्षरद्‌- 

यम्‌ ॥ ३१ १ - 


(२०) । योगरहस्य । 
आक्ञाचक्र शुवनके मध्यविपे अंतरात्मा करै व्याप्त दे 


एवं भूत जो गुरु. परमभास्वर प्रकाशमान सोमे ई पषा 
तं के दोन य॒रु दै दंस ये दो अक्षर ताकेविपे दँ ॥ ३१ ॥ 


अतः प्रं निनं नित्यं विषं व्योमकव्ड- 
टम्‌ ॥ एकं ज्योतिमयं शातमन॑तमचछं 
वियुम्र्‌ \२३२॥ 
अतःपरं यात परे निज के निजस्य नित्य कर 
सवेदा एकरस विजुद्ध आकाशकीनांर टट एक ज्योति- 
मेय शांत अनंत के नींद अंत जाको अचल विभु कै 
देदीप्यमान ॥ ३२ ॥ 
सगं सवकत्तारममृतिमनमन्ययम्‌ ॥ अह्‌ 
मव परं ब्रह्म सिदानंदलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सवेग अयात्‌ सवीतय्यामी सवेकत्तां ` अथोत््‌ उद्व 
स्थिति संहारकत्तौ, अमूतं अथात्‌ नरी है तादश भृतिं अज 
कं जन्मरदित अव्यय नाशरहितं एवंभूत जो प्रत्रह्म है 
सो एष कदं नि्यकारकै सचिदानेदरक्षण भँ दू ॥ ३३॥ 
पद्रशत च गणशाय्‌ पदटूसदसरं च बरह्मणे 
पदूसदसं च प्रभवे पट्सहसं शिवाय 


भाषाटौकासमेत । ` (२३) 


न्ध ॥. २९ ॥ जीवात्मने सहस्रं च सहं 
स्वामिने तथा ॥ पप्मात्मने सहश्च च जपं 
चित्यं संमपेयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


पट्‌शत अत्‌ छ सौ ६०० गणेशजीके अथ॑ तथा 
छै हजार &००० ब्रह्माजीके अथं तथा छै हजार ॐ ०० 
ओषिष्णभगवानके अथं तथा छे हजार &००० शिवजीके 
अथै पुनः ॥ ३९ ॥ एकसदस्र १००० जीवामाके अथं 
तथेव एक सदख १००० स्वामीजे शरीग॒रुजी तिनके अथं 
तथा एक हजार १००० परमात्मा जो ब्रह्म है तिनके .अर्थं 
जप .नित्यप्रिति समपैण करना चादिये ॥ ३५॥ 
एकर्विंशतिसाहस्ं षट्‌शताधिकमेव च ॥ 
साधकस्य भवेचित्यं ज॑पसंख्या हि मो- 
क्षदा ॥ ३६ ॥ । 
इकीसदजार छ! सौ २१६०० इस साधकपुरुषकी 
जपसंख्या नित्यरी देवै हे सो संख्या मोक्षके देनवाली 
होषेदे ॥ २६ ॥ 
खदा सोहै सुषु्रायां भासते दहि स्वभा- 
वतः ॥ सर्वकर्माणि संत्यक्ता जीवन्मु- 
क्ती भवेत्तदा \ ३७ ॥ 


(२२) योगरहस्य । 


यदा कँ जिसकारूमे इस साधकपुरुपके स्वभावतेरी 
सोर शब्द्‌ युना चह्मनादीविपे उत्पच्च दोवे दे उसकाल- 
परी सवै कमेनको त्यागकार जीवन्मुक्त होवे हे अर्थात्‌ 
देदाध्यासररित रोवैदै ॥ ३७ ॥ 1 
नश्चुधान तषा निद्रा शीतोष्णं नतः 
च 1 न मृत्यर्नातकः द्धो वाधते तं च 
योगिनम्‌ ॥ ३८॥ 
नेक्षुधानपिपास्रान निद्रातथा न शीते उष्णन्‌ 
मृत्यु न अंतक जो काल भगवान तिस योगीको कोई 
वाधक नदीं अर्थात्‌ कोई वाधा नही करदे ॥ ३८ ॥ 
येन दृं परं बह्म सोहं त्रदयेति मन्यत्‌ ॥ 
किं चितयति निश्चितो निविकारोऽतिनि- 
मरः ॥ ३९ ॥ 
जाप्रपकरिके परं ब्रह्म अथोत्‌ परमात्मा दृष्ट हे 
सो ब्रहम है या बुद्धिविपे स्थित हे फिचितयति सो चमी 
वित्मन्‌ नहीं करदे अर्थात्‌ निशित हे निविकारी अत्यंत 
निमेक दे ३९ ॥ 
यदज्ञानाजगननातं सदा सत्येन्‌ भासते ॥ सोद 
ब्रहेति विज्ञाय न कांक्षति न शोचति ॥४०॥ 


भाषादीकासमेव ! (२३) 


निस्‌ अज्ञानकरिकै जगव उत्यत्न हे सो जगत्‌ सवेदा 
सत्यकरिकै नाशमान हे सो ब्रह्मभे द्रुं एवंभूत ज्ञानी न 
कांक्षति न शोचति" न कोई वांच्छा न शोच करे॥ ४० ॥ 

तदा वद्धो यदा जीवं फिचिद्रान्छति 

शोचति ॥ तदा मोक्षो यदा चित्तेन 

शोचति न वान्छति ॥ &१ ॥ 

तिसकालविये दी जीव वद्ध दे जिसका कुछभी 
वांछा वा शोच दे तदा कं तिसकार्विषेही मोक्ष दे यदा 
जि्कालमें चित्तावेषे शोच वा वांछा छ नहीं हे ॥४१॥ 


मंजयोगो मया चोक्तः ग्रक्तश्च स॒निभिः, 

पुरा ॥ यमस्यच फठ्‌ कतु ब्रह्मतुल्य प्र 

कीर्तितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

मंजरयोग जो ३ सो दमकारेफै कडा जो कि पृरवंकारुविपे 
सुनीननेभी कदादे सो इस मंजयोगके फलकं कडा वणेन 


करः यह साक्षात्‌ ब्रह्मवुल्य हे ॥ ९२ ॥ 
इति श्रीयोगमार्मभरकाशिकायां मंत्रयोगवर्णनं नाम 


प्रथमोपदेशः । १ ॥! 








(२४) योगरहस्प । 
॥ भथ छ्प॒पोगः ॥ 
दृष्टिः स्थिरा यस्य विनेवं ददयाद वायुः 
स्थिरो यस्य विना निरोधात्‌ ॥ चित्त 
स्थिरं यस्य विनावटेवात्‌ स एव योगीस 
` गुः सु सेव्यः ॥ 9 ॥ 
अव कय॒योगके रक्षण कंद विनादी नासिकाका अन्‌- 
भाग देखनेस्‌ जाकी दष स्थिर हे विनादी  प्राणायामोके 
वाघ स्थिर है, विनादीं अवरंवके अथोत्‌ पट्चक्रके 
ध्यान केर विनाही जिस पुरूपक़ा चित्त स्थिरे सोहं योगी 
धीं युक वा सेवनीय हे ॥ १॥ | 
, अथासनं ददं वद्य सुदा विधाय शांभ- 
नम्‌॥ सृ्मात्सक्ष्मतरं नादं सुषुस्रायां 
परामृशेत्‌ ॥२॥ 
र्ययोगकासाधन केह जथ के जा म्यो अन॑- 
तर आसन जो सिद्धाततन तथा पद्मासन हे तादि दढ वांधि- 
फारे शभवी जो सेचरी॒दरा ई सो धारनकरि सुपतच। बरह्म 
लाडीविपे स्मतं सपन जो नाद तादि भरवण करे ॥२॥ 
चिणीति प्रथमे नादं चिचिणीति द्वितीय- 
कै ॥ वंटानादस्तृतीये च शंखनादश्च- 


भाषारीकासमेत । (२५) 


तुथके ॥३॥ तंत पंचमेके नदे प 
तां परचक्षते ॥ वशीवास्तथा चान्यो 
मृदंगस्तदनंतरम्‌ ॥ ७ ॥ भेरीनादस्तथा 
तेत्र दशमेऽञ्रसमो भवेत्‌ ॥ नवमं च परि- 
त्यज्य दश॒मं यः समभ्यसेत ॥ ५॥ 
भित्वा स्वणि कर्माणि चिदानंदायते 
ततः ॥ £ ॥ 
ता नादेके पितमनविपे प्रथम चिणी ठेसा शव्द दोहे 
दूस चिचिणी तीसरे घटा चौथे शंखनाद ॥ ३॥ पांचवें 
वीणा छठवां तार कथन्‌ कस्यै तथा सातवां वंशीवा् 
-मूर्दग तके अनतर ह ॥ 9 ॥ तज नवमा मेरीशन्द तथ 
दशमे अघर के मेधस्तमान शब्द्‌ हेोवैहै नवम जो भेरी 
ताहि परित्यज्य अर्थात अभ्यासकरि दशम जो नाद्‌ ताहि 
अभ्यास केरे ॥ ९ ॥ सो संपूरणं कमे्र॑थि ताहि मेदनकरि 
ब्रह्मानदक्‌ं प्राप्त दोवैहे ॥ & ॥ 
, 1 अय्‌ नादस्य फटम्‌ ॥ 
चिचिणी प्रथमं देहं द्वितीयं गजभ॑ननम्‌ ॥ 
तृतीयं खेदनं याति चतुर्थं कंपते शिरः॥ ७॥ 


(२६) योगरहस्य ॥ 


पंचमे ख्यते ताटुश्मृतं दिल्यरूपिणम्‌ ॥ 
भुक्त्कासृतं तथा पे .बृद्धोपि तरुणो 
भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
, अव नाद्के फल्कः वणंन्‌ कैद प्रथम्‌ देदविषे- 
चिचिणी देविहे तथा दृ गा्रूखेकी न्या 
मातहोवे तीसुरे सेवदर प्रात होवे तथा चतुय नादि 
शिरकंपन होवेहे ॥७ ॥ पंचमनादविये ताद सेह 
अथात्‌ तीटुविपे चंद्रमा ततिं अग्रत दिव्य सवेहे षष्ट 


नादविपे वा अमृतकर पान करि वृद्धपुरुपमी तरण 
होजातारे ॥ ८ ॥ 


सप्तमे चास्ति विज्ञानं परावाचाष्मं तथा॥ 
नवमं योगिनो देहे पुण्यो गंधो भवेद्‌ ध- 
वम्‌ ॥९ ॥ दशम्‌ मह्य सप्राप्य नवाण 
मधिगच्छति ॥ १० ॥ 
स्म नादविप्‌ विज्ञान अथाद्‌ भेरोकङ्ता हेवैहै तथा 
आढ प्रावाचा अरात्‌ पडपक्षियोंकी मापा जानिवेकू 
समथै देवैर नवेयोगाभ्यासीकी देहविपे पुण्यगेध अथोत्‌ 


अन्छी उगंष उत्पन्न दोनेदे ॥ दशमे अम्दपदकू पाहो 
. केर मोक्ष परा्रोवे है ॥ ९ ॥ १० ॥ 


भाषारीकासुमेव । (२७ ) 


सद। नाद्‌ाचसधानाल्क्षा्यत पपिसच- 
याः ॥ निरंनने विरीयेते निधथितं चित्त- 
मार्तो ॥ १३ ॥ 
सदा स्दय नादके अटपंधानतें पापनके स्ह नाशष्र 
प्रत्त होये निरण चैतन्यविपे निच्धयदी चित्त ओर वायु 
लीन दोय है ॥ ११॥ 
य॒था निरिधनो दीपो स्वयमेवोपशाम्यः- 
वि ॥ बथा इत्तिक्षयाित्तं स्वयमेवोपशा- 
म्यति ॥ १२॥ 
जिसप्रकार निरिंघन अथौत्‌ तैरवा्ति विना दीपक 
आपी आप शांत हेव तेसैहीं गणदोपरूप्‌ “बृत्ति क्षय 
- दोनेतें चित्त आपदी आप शाता भराप्त होये ॥ १२॥ 
निर्तरक्रताभ्यासाद्यामा विगवकल्मषः॥ स- 
वेदेदादिः विस्मृत्य तदभिन्नः स्वयेगतः॥१२॥ 
निरतर शुध चित्त होक जो योगी नादका अचसंधान 
करेगा वह देहादिकर्मसे रदित आत्मासे अभिन्न रोजायंगा 
अथौत्‌ आत्मस्वहूप होजायगा ॥ १६३ ॥ 
यः करोति सदान्यासं यप्ताचारेण मान- 
वृ: ॥ स॒ वै बह्मविीनं स्यात्‌ पापकमर- 
तो यदि॥१४॥ 


(२८) योमरहुस्य ! 


जो मनुष्य ग॒ताचारकरिके श्सका अभ्यास करेगा वद 
यदि.पापकमरतमी रोव ती उषी मोक्ष होवेह ॥ १९ ॥ 
- वद्ध तु नाद्वंधेन मनः सु्यज्य॒ चापट्- 
म्‌॥ प्रयाति सुतरं स्थेयं छिञचपक्षः खगे 
य॒था ॥ १४ 1 | 
नाद्पी वैधनकरिके वधो भयो मन अपनी चचलता 
छोडिद्हैदे जानि सो निच्वयकारि स्थिरतां पवि है जै 
पृ्षदीन पक्षी आपरीं स्थिर हवि है ॥.१५॥ 
मक्रंदं पिन्भरगो गंधं न्‌ त्यजते य॒था॥ 
शब्दासुक्त तथा चत्त विषयान हि का- 
क्षति ॥ १६॥ 
जेसे भमर पष्परसको पानकरते इए भधको नक्ष 
छोडे हे तैसेदी नादे आसक्त चित्त विपयनको नदीं 
कांक्षा केरे ॥ १६॥ ध 
नरूपंन चसंस्पशैन्‌ गधं न च वेरमम्‌॥ 
नात्मानं न्वापर्‌ वापि यामा युक्तः समा- 
धिना १७ 
न रूपै न स्पशे नगरंषदे नरसहे न अपनीवा 
पराई आत्मा दे केवर योगी समाधिकररिकै स॒क्तरै ॥१७॥ 


भाषारीका्मेत । ` (२९) 


अभेद्यः सर्वशखाणामशक्यः सर्वेहि 

नाम्‌ ॥ प्रनष्टश्ासनिश्वासो योमी सक्तः 

समाधिना ॥ १८ ॥ 

सैशघ्लनक्ररिके अमेय अर्थात्‌ वध्य नरीह सपू्णं 
भ्राणनिक ररक अश्स अथात्‌ पराक्मत राहत ह प्रकप्‌ 
कारकं नष्ट हे धाषानश्वाक्त जाकापता योगी समाधि- 
कृरिके मोक्षरूप हं ॥ १८ ॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन सयः मरत्युपकारकः ॥ 

निवाणदायको छोके योगोऽयं मम वह 

भः॥ १९॥ 

यह जो ठययोग है सो प्रयत्करिके गोपनीयदे 
निन्धयकिकि चित्तब्ृत्तियोको नाशकारक दै लोकविषे 
मोक्षको देनेवारो हे इसहे ख्ययोग इमको अत्यंत 
प्रिर ॥३९॥ ॥ 

स्ययोगेऽयमित्युक्तः सयो वै मोक्षदो च- 

णाम्‌ ॥ यो योमेऽस्मिन्समारूटः पुरुषः 

काटवंचकः ॥ २०॥ 


› ठकययोगनाम जो "योग हमने काद सो निश्वयकरि 


(३०) ` योगरहस्य । 


मतुष्योंको शीघ्री मोक्षदाता है इस योगविषे समाहढु- 
रूप कारर्वचक अथौत्‌ कार्की रवैचनकरयेवाये दीय 
है॥२०॥ , 
इति भ्रीपोगमारमेभकाशिकायां ठययोगवणैनं 
नाम्‌ द्विवीयोपदेशः ॥ २ ॥ 





) अथ हठपोगवणेनम्‌ ॥ 


जगस्तर्दगा्टकसत्तमाशयं यमादिसंज्ञं 
अनिवय्यसेषितम्‌ ॥ समासतस्तस्य फलं 
च छक्षणं ब्दामि बृदषिमताचरोधतः॥१॥ 


9 


अब्‌ हठयोग कथन्‌ केरह जिस हठयोग वा राजयोगकी 
परंपरतिं यम नियम आन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
ध्यान समाधि इसमेदंसे ऋपिरोगेनि गान केरेहे तथा 
याज्ञवल्क्यादिकरिकै सेषित द ता योगके समासफलद्रं 


वा रक्षणक बृदधकपिअर्यात्‌ याज्ञवसयवशि्टादिकफोंके 
मतके अनुसार वणेन करोर ॥ 3 ॥ 


भत्यादारासनध्यानप्राणायामास्तथेव्‌ च ॥ 
धारणाऽथ समाधि हठयेोगेति मद्यते ॥२॥ 


भाषारी कामेत । (८३१) 


आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 
इसप्रकार षडंग रव्योगकेयिये कथन करे तथा 
अष्टांगभी द ॥२॥ | 
यम्‌ नियमभ्चव्‌ प्राणायामश्चतुथकम्‌ ॥ 
तताय चास्चन परव प्रत्याहारस्तु पचम 
, मू॥३॥ धारणाथ्‌ समाधिश्च त्वष्कं 
, सौख्यदायकम्‌ ॥ ततेव दश्धांगानि यभ- 
स्य नियमस्य च । ७॥ 
यम्‌ नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 
समाधि इसप्रकार अष्टांगभी सौख्यदायक दहव्योग है 
तहांदीकेविये यम वा नियमके दश दश प्रकारे अग 
वणेन करर ॥ ३ ॥ ७॥ 

॥ भथ यमलक्चणम्‌ ॥ 
सत्यमाजवमास्तयमाहसा च स्ताश- 
नम्‌ 1 क्षमा दया धृतिः शौचं ब्रह्मचर्यं 
परिग्रहः ।। ५ एते चख॒निभिः पवः क- 
थतास्तु यमा दश 1 &॥ 
यम्‌ निरूपण करदं सत्य आजव अस्तेय अर्हिसा 

मिताशन क्षमा दया धृतिः शोच ब्रह्नचय्यंधारण इनक- 
, रकि पूैकालविषे यम कडा ॥ ५॥ ६ ॥ 


(३२) योगरहस्प 1 
॥ अथ नियपटश्षणम्‌ ॥ 


जपस्तपो दानमथागम॒तिस्तथास्तिकः- 
त्वं बतमीश्वरार्चनम्‌॥ तथाितोषो मति- 
रप्यपत्रपा बुधैरेते नियमाः समीरि 
ताः॥ ७1 ् 
र ॥ भथ आस्नाने ॥ 


तथा नियमलक्षण केह जपः तप, दानः वेदातश्रवण 

आस्तिक्य) अरत, ईश्वरप्ूजनः यथालामसुतोष, मतिः 
भ्य 

लना बुध के युगवेत्ता तिनने य दश नियम कथन्‌ 
केर तथा यमनियमके -फलग्रं योगसूतरमे कथनकेर 
“ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्चयत्वम्‌” विरकारपयैत 
सत्यघाक्य पालनकरनेसे तिप्तपुरुषका वाक्य सस्यदी- 
देवि 1 `जिसकाककिि 
अस्तेयुयृत्तकी दढता होवे तो सवेदिशाति मणिषुक्त्‌- 
फलादि आनिकर परातदेविै“अरिसाप्रतिषठायां तत्सृतनिधो 
वेरत्यागःःचिरकालपय्य॑त अदिसात्रतपारनकरनेते दी 
तिसपुरपके सुमीपवेरत्यागक्र नद्धलसपं मृगि आनंद्‌- 
परव विचरतेरःधरह्चय्यंभतिष्ठायां वी्यराभः्रह्मच््यं 
इृत्तके स्थिर दोनेते जो जप तप व्रतादिकंडूपकरिया सो 
सव वीयेवती दतीं तथा आप सिद्धभया पुरुप अन्य 


भाषाटीकासमेत । (३३) 


साधर्कोको क्षानोपदेश देवे «“ संतोषावततमष्ठस- 
छामः" चिरकाल संतोष धारणकरनेतें अदत्तम सुखका 
साम देवैर ॥ ७॥ 


॥ भयासनानि ॥ 


सिद्धं च पद्यं च सिंहासनं च भद्रासनं 
` कूम्भमयूरपीठम्‌ ॥ एतानि सर्वाणि भया- 
पानि सर्वेषु युख्यानि विवर्णितानि ॥८॥ 


आगे दढ्योगका चरतीय अग जो आसनदहैसो वर्णन 
करैर सिद्धासन, पद्यासन, सिंहासन भद्रासन, कूमोसनः 
मयूरासन जो ई सो संप्रणं जो राजस तामसधमेसे वात- 
पित्तकफादिकोकी बाधा ताहि दृरिकयिविवारे दै तथा 
संपूण योगमनादि तिनकेविषे यदी आसन स॒स्यहें 
वैसे आसन तौ बहत है सो वात्ता मोरक्षशतकविषे कथन- 
करीरे ॥ यथा-आसनानि च तार्वंति यावत्यो 
जीवजातयः ॥ एतेपामसिलान्मेदान्विजानाति महेशवरः॥ 
१ ॥ अर्थ-आसन तदतिकेै जातक जीवजाति दै 
इनके संपूरणं भेदनको केवर शिवजीदी जानतेद यात 
सख्य सख्य आसन करदे. तथा साधनांशसुखं 
जानखेनो ॥ < ॥ , 
1: 


(३४) योग्रहस्य । 
चतुराशीतिषीटेषु चतुष्कं योगिनो मतम्‌।। 
सिद्धं पद्यं तथा भद्रे सिंहासनमितीरितम्‌॥९॥ 


चौरासी आसन श्रीशिवजीने सख्य वणंन करे तिनमे 
चारि आसन योगीजनेके संमत ई सिद्धासन १ पद्चा- 
सन २ भद्रासन २ सिंहासन सोई वात्तो योगप्रदीपि- 
कावि कथनकरीरै ॥ यथा-चतुराशीत्यासनानि 
रिवेन कथितानि च ॥ तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतं अ्रवी- 
म्यदम्‌॥ १ ॥ अर्थ-चौरासी आसन शिवजीने प्रवैका- 
कालमे कथन केर तिनमे चारि आसन सारभूत अरण 
करि करद “सिद्धं पद्रं तथा सिहं भद्रंवेति चतुष्टयम्‌ 
सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन ये चारि आपन 
यख्य है साधनांश य॒रुषठखते जानलेनो ॥ ९ ॥ 


योनिमूले वामपादं दक्षपादं तथोपरि ॥ 
सुव्र्द खष्टिः पवनान्याएं सथ्य 
रेत्‌ ॥ १०१ एतत्सिद्ासनं प्राहः केचि ` 


दासन विदः ॥ सिद्धासनमिदं घरे पू- 
जतं योगिपगवेः ॥ ११ ॥ 


भाषारीकासतमेव 1 (६५) 


योनिस्थान क सिग ओर ग॒दके मध्य अर्थात्‌ छित 
नीचे ओर यदातं उवे जो योनिस्थान ३, ताविपे वाम- 
पाद्‌ अथौत्‌ वामपादको रुगावै तिस बामपाद्के उपर 
दृक्षिणचरण स्थापित करके दोनो भुके मध्यमे हि स्था- 
पितकरे पवनका अभ्यास करे ॥१०॥ इसको सिद्धलोग 
सिद्धाप्तन फथन करैर ओर को$ कोर वजाप्तन तथा 
सुक्तासनभी कते है यद जो सिद्धासन है सो संपूरणं 
आपसनकेषिपे रेष्ठ दै ओर संपरणं योगीजनकरिकै प्रजित्‌ 
अथौत्‌ अभ्यास करयो जाई दे ॥ ११॥ 


॥ भथ परास्तम्‌ ॥ 


उवरि सुसंस्थाप्य शभे पादतले उभे॥ 

ऋ्युकायः समासीन इति पद्मासनं भ- 

वेत्‌ ॥ १२॥ 

दोनों जंघानके उपर दोनों पाव धारनकारिके ऋ कर 
सीधाशरीरसे तैठिजावे इसप्रकार पद्मासन कहतैरे॥१२॥ 

।} भय कुङ्राप्ननठक्षणम्‌ ॥ 
पद्यासनसमं वध्वा जानोरन्य॑त्र करौ ॥ 
उत्थाप्य वासनाद्ष्व कुरे तद्दे ह धः॥१३॥ 


(३६) योगरहस्य 1 


ङुकटासनवधस्थो वायुसाधनमाचरेत्‌ ॥ 

निदंति सकठान्रोगानंधकारं यथा र 

विः ॥ १४॥ 

परवोक्तं जो पद्मासन ताहि समान वांधिकरि दोनों 
हाथ जानूनके भीतर करके आस्ते उपर उदे अथात्‌ 
पृध्वी छोडदे आसन वाधिरदै इसको इक्टासन कदे ६,१३ 
कट आसन बाधिकरि जो पुरुप वायुका साधन क्रे सो 
संपूणे रोगनङक दूरि करैर जैसे रये अंधकारक नाशकं- 
हे ॥ १९॥ 

॥ अथ भद्रास्षनरक्षणम्‌ 1 

सीवन्या दक्षिणे भगे दक्षग॒ल्फं त॒ धार- 

येत्‌ ॥ वामभागे वामग॒ट्फमिति भद्रा- 

सनं भवेत्‌ ॥\ १८९ ॥ 

सीवनीके दक्षिणभागविपे दक्षिणयुरफ अर्थात्‌ दारि 
पावक्रा टकना स्थापित करि वामभागे वामगुरफ 


अथात्‌ वामपावका सकना धारण करे इसको भद्रासन 
कटर ॥ १५. ॥ 


,,„ ॥ अप तिहाप्तनठन्षणम्‌ ॥ 
यदं निरुध्य पादाभ्यां हस्ती जान्वोस्तु धार्‌ 
येत्‌। खलं विद्यं नासाग्रं निरकिुसमाः 


भाषारीकातमेव 1 (३७) 


रितः।१६।छेतत्सिदासनं प्रोक्तं योगशा 
विशारदैः !॥ १७॥ 
गुदा जोह तादि दोनों पावनकरिकं रोके दोनों दाथ 
धटूवनपर धरे ओर सुख फलाय नासिकाके अमभागङ 
अच्छीतरदसे देखे ॥ १६॥ इसको योगशाघ्षवारे सिशसन 
कथन्‌ केरे यद वहुतदी अच्छ आसन दै ॥ १७॥ 
. , ॥ भय कुमसिनलक्षणम्‌ ॥ 
पद्मासनं समं स्थाप्य जन्वोरभ्यंतरे करो ॥ 
ताभ्यां शिरः समाकृष्य एवं कूमासूनं 
भवेत्‌ ॥ १८।कूर्मा यथा निजस्थाने अगं 
संकोचयेदुवम्‌ ॥ तद्रतसंकोचयेचोगी 
कूम्मासनमतांतरे ॥ १९ ॥ 
पद्मासनसमान स्थापितिकारे धुट्वनके अनंतरं जी 
हात तिनकरिके अपना जो शिर तादि अदणकरे सो ङ्‌ 
मौसन दोषै ६ ।१८॥ जैसे कम्मं अपने स्थानविषे अपने 
अंगका संकोचन करै तिसम्रकार योगी अपने अंगका 
"संकोचन करे यह मर्तातरकेषिे कूमौसन दोहे ॥ १९ ॥ 
1॥ अथ मयुरास्नलक्षणम्‌ ॥ 
हस्तो धरामभिस्परयं नाभिपार्धे तथोपरि , 
दंडवख समासीनो मयूरं च प्रकीर्ततम्‌॥२०॥ 


(३८ ) येोगररस्य्‌ । 


दोना हाथ" पृथ्वीम  धारिकारे तिसके टिदुनीन्‌के 
उपर नाभिपाशवं अर्थात्‌ पेट धारिकारि दैडवत्‌ अथात्‌ 
सीधा शरीरकार स्थित रेवै इसको मथूरासन कैद जो 
जटरागनिको वद्धेनकेरेदै ॥ २० ॥ 


,॥ अथ शवासनरक्षणम्‌ ॥ 
मृतवच्छयनौमो श्रमे जति शवासन्‌॥ 
एतत्‌ सुखकरं नित्यं श्रमायवि न चाभ्य- 
सेत्‌ ॥२१॥ 
मृतककी तरद पृथ्वीम शयनकरना इसको शवासन 
करै यर.जो आसन सो खखकारक है जव भ्रम न हो तव 
इसका अभ्यास नदीं करना चाधि ओर आसनोके लक्षणं 
वा साधनांशयरुघुखतें जानिवेके योग्य दै ॥ २१॥ 
अनटसत्वसपस्थबलक्षयोऽनिलनिरोध 
प्टुत्वमनूर्भिता॥ पवनमेथरताप्युपनायते 
स्थिरमतेरिह पीठनयात्‌ किक ॥ २२॥ 
चिरकारुके उभ्याषकरनेमे भिसकरविप्‌ आसनः 
का जय रेह ति्कारुषिपे अनरुपत्व किये योगाभ्याः 
सधे मदाविप्रङूप जो आलस्य ताकी निघाते दोचै दे 
ओर्‌ उपस्यवरक्षय करिये सिगद्रियके वरकाभी क्षय 
शेवेदे अनिर जे प्राणवायु दै तिसके निरोधक 


भाषाटीकासमेत । ` (३९) 


सामथ्यं देवि तथा अनूर्मिता कदिये कषुषापिपासाः शीत्‌, 
उष्ण, राग) द्वेष ये पर्‌ उभ्मियां दै सो विनाशकं प्राप्त हविह 
पवनमंथरता किये भराणवायुकी गतिमी मंद मंद देवेहे 
कसे कि कोड भरमम तथा गमनम जेसी शीभता 
तैसी वेखनेसमयमें नदीं होती तर्त स्थिरमति जो साध्‌- 
कुरुप बो आसनके जय देनितेदी संपरणे सिदधिको 
पात दवद ॥२२॥ _ । । 
अथ नादासुसधानवायवन्यासपरायणः ॥ 
ब्रह्मचारी जितक्रौधी त्यागी योगरतः सदा 
. ॥ २३ ॥ मिताहारी भवेत्सिद्धो घब्दाद्ष्व 
न सशयः ॥ २०५ ॥ भ 
अथ जाके अनंतर नाद्के अबुसंघानकिवे पवनके 
अभ्यासविपे परायण ब्रह्मचारी जितक्रोधी त्यागी कक्षा 
रहित योगका प्रेमी निरंतर ॥ २२३ ॥ _ भमाणङ्ा भोजन 
करे इस प्रकार एकवपते उपर सिदध दोषेदे संशय नही 
दे ॥२४॥ अगे प्राणायामके निमित्त प्रथम क्रिया 
निरूपणकेरैरे)) = , 
1 जथ क्रियानिर्पणम्‌ गतपातिषैरि 4 
जाटकं नौकिकं नेतिधोतिेद्तिरतथैव 


च । कृपालमातिर्विख्याता पट्‌ कमाण 
प्रचक्षते ॥ २८५ ॥ 


(४०) ` योगरहस्य । 


अटक 9 नौलि २ नेति २ धीति 9 वृरित 4 आर 
कृपारभाति देये प्म महात्माभेनि कैर इनक 
शरीरकी क्लि रोवे \\ २५ ॥ 
` ॥ चारकटक्षणम्‌ ॥ ॥ 
समीपमपि दृरस्थं सष््मं रक््यं॑विलो- 
कयथेत्‌ ॥ अशरुसंपातनं यावत्ताबन्युद्रा 
समाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
समीप व्‌ दर जो ङु सक्षम लक्ष्य उप्तको इकटकं जव 


तक अश्ुपात्‌ र न होवे. तवतक देखे इसकमेको योगीजन 
घाटककमं करे यह संपणं रोग नेतके विनाशकरं ॥२५॥ 


।1 नोरिलक्षणम्‌ ॥ 
यथा नदीनां बहतोदुवेगादावततवेे शरद्‌- 
रं प्रचाटयते ॥ मंदाभिसंदीपनका सदैव 
हटक्रिया मुख्यतमा च नौः ॥ २७॥ 
जसे नदीनमे बहते जके वेगत भमर उत्पन्न होवैदै 
तैसेरी वड वेगकारेफे उद्र वाम दक्षिण मवि यद क्रिया 


सदैव काल मंदाक वढावनेवारी दे यइ संपणे दटयोगिषे 
नोरिकम्मै घ्य दे ॥ २७॥ 


भाष(रीकासमेत्‌ । (५४१) 


यावर प्राप्यते नोठिः सृदेवानंददायिनी।। 
तावक्रियायां पट्क्म्मं निष्फटं नैवका- 
रयेत ॥ २८ ॥ 


सदैव कारु आनंदके देनेवारी जवतकं नौरिक्रिया न 
करना हो तवतकं ओर संपूण पद्‌ कम्मे अथोत्‌ क्रिया 
भाप निष्फल ह नहीं करना चास्य कादैतँ कि इसविना 
कोई ठीक नरह देवद ॥ २८॥ 

॥ नेतिरक्षणम्‌ ॥ 


सृत वितस्तिमात्रं त सस्निरं गरथिवन्नितम्‌॥। 

गरूपदिष्टमारगेणनासारप्र प्रवेशयेत्‌ ॥ २९॥ 

सखाच्निष्कासये चापिनेतिं सिद्धाः प्रचक्षते ॥ 

निहति मास्तकान्योगार्‌ दिव्यदृष्टिकरी 

सदा ।॥ ३० ॥ 

अच्छासूत्र वितस्तिमाज् अंथिरहित मोममें भिगोह 

सके वताये मा्मकरिफै नासिकामें प्रवेशकरे फिर य॒खसे 
वाहर निकारि इसक्रियाको सिद्धलाग नेति कठतेदे सो 
करिया मस्तकके रोगेको दूरिकरनेवारी है ओर नजनकू 
दिव्यहरि करनेवारीदै ॥ २९॥ ३० ॥ 


१ मस्तकभवान्‌ । 


(४२) , योम्रहस्य 1 


॥ भथधोतिक्षणम्‌ ॥ 
सक्ष्मवखरं समानीय दस्तु्विशप्रुमाणतः॥ 
चतुरयलविस्तारं गरसेडष्णेन बारिणा२१॥) 
प्रामूयित्वा जटेनव वश॑ निष्कासय- 
च्छनेः॥ युक्तंयुक्तंच गरहीयात्‌ युक्तं युक्तं 
पुनस्त्यजेत्‌ ॥३२॥ अन्यसद्भजनादूष्व 
भोजनति न चाभ्यसेत्‌॥ वासकासादका 
रागाः कफवातसयद्धवाः। २२३॥ इपल्दा 
तुषा च्छं श्रमदाहल्वरामयाःकम्मणा- 
नेन शद्धेन क्षीयते सकला मटाः॥ ३७ ॥ 
अच्छा सूक्ष्म कदे मदीन वच्च वीस दाथ लामा चारेअं- 
गुर चोडा पग॑डीके सो टूकं दण करके उष्णजरूते 
धीरे धीरे निगटे ॥३१॥ ओर नोलिकम्मंकारेके उद्रमें 
मावे फेर धीरे धीरे वाहर निकाले युक्ति युक्तिसों ती हण 
कर ओर युक्ति युक्तिसों फोर छोडे इसप्रकार धौतीकर्मं 
होवेदै ॥ ३२ ॥ ओर भोजनसे पिरे इसका अध्यास्‌ करै 
भोजनकारे नही श्वास कास आदिसे कफ वातत उत्पन्न 
जे रोग \३२॥ बा कुष्ठ एीदा तषा मृच्छौ भ्रम दाह ज्वर 


आमय ओर संपणे जे मर ते यह घोतिकम्मकं नाश 
प्रात देवरे ॥ ३९६ ॥ 


भाषारीकास्मेव । (४३) 


॥ भथ बस्तिरक्षणम्‌ ॥ 


नाभिमात्रे नके स्थित्वा यदेनाुचयेनल 

म्‌॥ पुनः प्रचालनं कु्यौत्‌ वस्तिर्दो षविं 

नाशनी ॥ ३४५ ॥ अशेषदोषामयशोपिणी 

या म॑दािसंदीपनिका सदेष ॥ आरोग्यता 

विंडनयप्रदायिनी च॑स्तिकरिया योगमते 

प्रासद्धा ॥ ३६ ॥ 

नाभिमा जर्के विषे स्थित होकर गुदाके आङ्कुचन 
कारके जलद्रं आकषण करे फेरि पर्वक्त जलकरिके भमण 
केराय परित्याग करे यद वस्तिकम्मे संपूण दोषके नाशक- 
रनेवारो हे ॥ ३५॥ संपणं दोपेते उत्पत्नमयो जो आमय 
अथौत्‌ आमाशय ताके शोषण करनेबारी ओर मैदाथिकों 
वढावनेवारी ओर आयोग्यताको देवेवारी विदुको जयकीं 
देनेवारी रेसी वस्ति क्रिया योगमतमे धसिद्ध ३ ॥ ३६ ॥ 

॥ भथ कपाटरमातरखक्षणमर्‌ ॥ 

रेचकं पूरकं चेव दतं पूरकेरेचको कपाल 

भातिविश्याता खहकरस्य चम्मवत्‌ 

॥ ३७॥ मंदाथिदीपनी चैव॒ कफदोष 

विशोपणी ।॥ ३८ ॥ 


(४४) ` योगरहस्य । 


रेचक ओर पूरक शीभकरिके किरि पूरकरेचकं कंपा- 
रुभाति दै नाम्‌ जाको जेते खदारकी नीते बारवार 
वायु अव जाविहै तिसपरकारदी कपा मातिक्रिया रेवद ॥ 
॥ ३७॥ सो केसी. कि मंदाभिके वटावनेवारी संपरण 
कफके दोपे नाशकरेहे ॥ ३८ ॥ 
॥ अथ गृजक्णीक्रिपारक्षणम्‌ ॥ 
अपानश्रढसत्थाप्य यततं तत्परित्यनेत्‌॥ 
॥ २९॥ गजकरणी समाख्याता व्या 
नाड्या भेद्धुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
अपाना जो अघोगतिवायु है तादि उपर कंठना- 
खींच जो कुछ शुक्त अथौत्‌ खहा मी पदाथं खाया 
इवा ३ ताहि परित्यजेत्‌ नाम बादर निकाल्देय इसको 
कपिराचाय्यादिने गजकरणीक्रियाकददि इसक्रिया कम्पति 
संपरणे नाडी वशीभूत देवे यद पटकम्मं करक प्रथच्ट है 
परंतु पट्कम्भेरीके अतगत को मानद ॥ ३९॥ ४० ॥ 
पट्कम्म॑प्रभविण कीयते सकला मलाः॥ 
महर ततो वायुरनायासेन गच्छतिं 
॥ ४१ ॥ गुद्यहृह्यतरं दिव्यं घटशोधन- 
कारकय्‌ ॥ _सामान्यमानषस्यैव न देयं 
यस्य कस्यचित्‌ 1 ५२ ॥ 


भाषदीकासमेत । (४५) 


इस पट्कमेके प्रभावकरिकै संपणे मनका नाश 
हैर तदनतर वायु अनायास विना मकरके बह्मरं जो 
' सुषुज्जामा्मताविपे गमनकेरेदे ॥ ४१ ॥ ये पृद्र्‌ कमे रुद्यते 
“ गुह्य दँ ओर दिन्य ह घट जो शरीर ताके शोधनकारकर्दँ 
य॒ किकी सामान्यमतुष्यको न देना उचित है ॥ ४२ ॥ 
॥ भय समापिवर्णनम्‌ ॥ 
6 साघ्यं विविधेविचरिवितरकैवादै 
रपि भः ॥ तस्मात्ते तस्येव हि 
केवट जयः प्राणो हि वियत न चान्यक- 
भित्‌ ॥ ४३॥ 
नानाप्रकारके विचार तथा शाच्नाथोदि तथा वेदति 
कथन करना इकरके मनसाध्य नदीं दोवैह तिसके जय 
कृरनेमे अथौत्‌ वश करनेमें केवर एक प्राणवायुदी समर्थे 
हे अन्य कोई उपाय नदीं ॥ यथा-भ्ैदारिकत ॥ 
भोगा व 
चद्िताभ्रपटलीरीर्नाइिवद्धयुरम्‌ ॥ लालय 
त योगे धेय्यंसमाधिसिदधि्ठकभे 
बद विधत्ते थाः ॥ १ ॥ अथ्‌-विस्वत भषम्‌ चमक- 
तीह विलीसमानदेदधारिर्यो का मोग चंचल है वायसे 


(४६) योगहस्य । 


छिन्न भित्र मेधजर्के समान आचुभी नाशमान दै ओर 
योवनक्षा उमंगभी स्थिर नर्दी है ततिं हे पंडिती एषा 
समक्षिकारे समाधिकी सिद्धे. सुरूभजो योग तिस 
बुद्धि धारण फरो ॥ ४३ ॥ 
॥ अथ समाधिकारः ॥ 
एकश्वासमयी माता प्राणायामे निगद्यते ॥ 
अधमे दवादश प्रोक्ता मध्यमे द्विणाः 
स्मृताः ॥ ७४ ॥ उत्तमे तरियणा मनाः 
प्राणायामे प्रचक्षते ॥ प्राणायामद्धिषट्केन 
भरत्यादार उदाहतः ॥ ४५ ॥ प्रत्यहार 
षट्केन धारणा परिकीतिता ॥ भवेदी- 
श्वरसातिष्यं ध्यानं द्वादश धारणाः ॥ 
ध्यानं द्वादशकं यत्स्यात्सा समाधिवि- 
धीयते \ ४६ ॥ 
सोदतपुरपकी एकश्वासक्‌ एकमात्र प्राणायामे थन्‌ 
करदे सो प्राणायाम १२ माति अधम ओर 
२९ से मध्यम ।॥४९॥ ओर छत्तीस २६ से उत्तम भ्राणा- | 
यापर दोवेद ओर १२ प्राणाथाभमे 9 प्रत्याहार दयता 
॥ ४९ ॥ ओर १२ प्रत्याहारमे धारणाः तथा १२ 


भाषारीकासमेत । (४५) 


धारणापसे १ ष्यान ओर १२ ध्याने एक समापि 
वह अपूयै आनंददेवेवारी दै सो वार्तां गीताजीमिं 
करीरे ॥ यथायं रष्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं 
ततः ॥ अर्थ-निससमाधिङ्कं प्राप्त हो धुरुष ओर राम 
अपिक नक मानै इसपमाधिष्ठुखङं भ कदां वणन करं 
इसरदै तौ कोई महात्मा सम्यक प्रकार वणेन नदीं करिस- 
कते जो करता वदी जानता अन्य नर्ही सो वातां दक्षस्मर- 
तिम करदीरे॥यथा-स्वसंव॑घे दितद्रत् घीकृमारीसखखं यथा 
अयोगी नेव जानाति जा््य॑धो हि यथा घटम्‌ ॥ १ ॥ 
थं-सोई उसत्रघ्न सम्य प्रकार ानेहै जसे यौवन 
अवस्थाकी खी पतिसंमोगजन्य खखढूं आपदं अवुभव 
करे तेसे अयेागी उस ब्रह्मदः नरी जानसकते जैसे जन्मा- 
धपुरूपद्रं चरके स्वरूपका वोध प्रतीत नरी दोता॥दोहा- 
अज्ञानीकों जगलटौगज्ञानवानङ्क फेन ॥अंघेकों जिमि अंध- 
अह दगवारेकों चैन ॥ ४६ ॥ 


५ थम भ्याम 4 
अथास्ने दटीभूते सुशोभनमठे यदा ॥ 
गरं नत्वा शिवं चेव प्राणायामस्ततो- 
भ्यसेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


(४८) , योगरहस्य 1 


श्राणायामनिरूपण कथन करै सुंदर जो मठ ता 
आसन वाधिकरि अपने गुर वा योगाचाय्यं शिव 
तिनदि प्रणाम फर अन॑तर शिक्षाप्रवैक प्राणायाम 
क्रे ॥ ४७ ॥ 


समकायः प्राञ्जर्श्च प्रणम्य च यद्व 

सुधीः ॥ दक्षे वामे च वित्ेशं क्षे्रपा्छामि 

कां पुनः \ ४८ ॥ 

समकाय दाथ जोडिकर गरु जो है वा वाम दक्षिण 
वितनिश गणेश वा क्षे्पार तथा जगन्माता पृथ्वी प्रणाम 
केर ॥ ४८ ॥ 

प्राणायामशरीरस्य वायोस्तद्रनिरोधन- 

म्‌ ॥ आचार्याणां तु केषांचिद्ेचकपूर 

कङुभकैः ॥ ७९. ॥ 

अव प्राणायामको लक्षण करद ह शरीरके भीतर भरेहए 
वायुके निरोध प्राणायाम कंद ह तथा कोर आवार्य 
रेचक एरक छुंभकं इनक प्राणायाम करैर ॥ ७९॥ 

रेचकद्रेचकन्धैकः प्ूरकात्पूरको मतः ॥ 


स॒ दितः केवलश्चेति ऊेभकोपि द्विषा 
भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


भाषारीकाप्तमेव । (४९) 


रेचक केम्मैकरिक रेवकप्वेक प्राणायामः पूरक कम्मे- 
करिकै प्रकप्ैकं प्राणायाम सहितकुंभक तथा केवल 
कुभक इसप्रकार ङमककेमी दो मेद द ॥ ५०॥ 
रेचकात्‌ पूरकाचैव सहितः कुंभकः स्मरतः॥ 
आभ्यां विरहितः कृभः केवटस्योपजा- 
यते ॥ ५१ ॥ 
रेचक वा पुरक कमेकरिके जो प्राणायामे सो सहित 
कुंभकं जानिये रेचक वा पूरक इन करिके रदित जो ऊंभक 
 केवलङक प्रात करेरै अथात्‌ यद्रीसों केवलकुमक कै 
दै 1 ५१ ॥ 
॥ अथ कुंगकाष्टमेदाः ॥ 
उज्नाया शता भख सक्कर मदना 
तथा ॥ छबवनी मूर्तिका चैते ्रामरीत्यष्ट- 
नामकाः ॥ २ ॥ 
अव अ्प्रकारके कुंमकभेद्‌ वणेनकेर दै उज्जायी, 
शीतरी; मखा, सीत्करी, भेदनी, वनी, सूर्धिका, 
आमरी से अनामकं छभकक्रियाकं अभद ॥ ५५२ ॥ 
{1 उजायारक्षणम्‌ ॥ 
वायुमाकृष्य नाड न्या पररयडदर्‌ इतम्‌ ॥। 
अत्यतकुमकं कृता स्चनंत शनै 


(५० ) योगरहृस्य । 


शनः ।॥ ५३॥ गुटषछददराद्‌ रागान्‌ 

वातपित्तकफोद्धवाचौउल्नायी मिका द्रो 

च कुभकेमे निहति हि ॥ ९ ॥ 

वायु जो ह तारि दोनो नाडिनकरिकै शीषतासे उद्‌- 
रकी पूणे करे अ्य॑त कंभक अथीत्‌ बडी देरतक कमक 
करे फिर शनैः शनैः रेचक करे यह उज्जायी कभक दे।५२॥ 
य्ह उनायी मक तथा मखिका छ्ंमक य दोनों हम 
तथा पीर ओर बात पितोद्धव उदके जे रोग द तिनके 
नि्वय इनन करते द ॥ ५8 ॥ 


॥ अथ शत्िलछालक्षणम्‌ ॥ 


काकचेच्वा पिविद्रायुमेकदेशे विचक्षणः ॥ 

इशत भरस्य त यम अब्द न सश- 

य्‌; पै ष्षष््‌ 

एक स्थानके विपे विचक्षण जो योगी सो जिहाको 
काकचंचुकी नाई करिके वायुको पान करे यह शीतली 


छभक दे यतिं यगी एक वप॑ते ऊर्वं ईशत्वको प्राप्त हवै दै 
यामे कोद संशय न ॥ «५ ॥ 


1 अय्‌ भत्तकखठश्चणप्‌ ॥ 
चम्पवद्ोदकारस्य वायुं ेगेन पृर्येत्‌॥पु- 
नर्विस्चयेत्तदवत्‌ पूर्येख तथाविधि ॥५५६॥ 


भापारीकासमेत । (५१) 


रोरकारके चम्मकीनांह वेगकरिके वायुको पूरण करै 
फिर तिखी तरद छोड फिर प्रथमवत्‌ पूरण केरे ॥ ५६ ॥ 
अपर्यददर पन्धात्‌ कमक कारयद्‌बुधः।॥ 
सात्करत्युष्णस्मय्‌ शतदा च तद्‌ 
वहि ॥७ ॥ मघिका सव॑दा पूज्या 
वरह्मरंधविभेदनी ॥ ५८ ॥ 
पीछे उद्रको पूरण करे प्रातः उुध भकको क्रे सो 
सिका ३ सीत्करी ओर शीतटी कभक उष्णसमयमें 
। करीजाय द ॥ ५५७ ॥ त्रह्मरधकरे भेदन कृखिििवारी जो 
भस्तिका सो सवेदा नाम सव समयमे पूज्य है अथात्‌ सव 
समयमे करी जवि हे ॥ ५५८ ॥ 
जह्या वकायुमाकृष्य मकं कार्‌ 
त्सुधाः ॥ कभार्यत्ा यथाशक्त्या 
म्राणन्‌ स्चयत्‌ ॥ ९ ॥ 
जिहाकरिके वायुको खींचकर इुद्धिमान योगी भक 
कों करे यथाशक्ति भक करिकि नासिकतिं रेचन करे 
अथात्‌ वायक छोड ॥ ५९ ॥ 
1 अथ सीकत्करीरक्षणम्‌ ॥ 
रूपलावण्यसंपच्चे योगी भवति तटे ॥ 
न निद्रान्धा तस्य योगिनो बाधते 
ग्रशस्‌ ॥ ६० ॥ 


(५२) योगरहस्य । 


यह्‌ सीकरी छभक करते रूप लवण्य कि 
संप्र योगी भूतले विपे देहे ताको निद्रा वा कषुषाकी- 
वाधा नही रोवे दे ॥ ६० ॥ 

॥ अथ भेदनीरक्षणम्‌ ॥ 
आकृशपादपम्यैतं कुंभके रोचयेत्‌ खगम्‌॥ 
सस्यनाडया समाहत्य बहिःस्थं पवनं 
सुधीः ॥ ६१ ॥ 
बद्धिमानयोगी सृ्येनाडी करिके वादिरके वायुका 

शीशे पादपय्यैत ईभकरूपी जो पक्षी ताहि रोचयेत 
नाम धारणकंरे ॥ ६१ ॥ 
यद्‌ श्रमो भवेद ततो चंद्रेण रेचनम्‌॥ 
अरमशीतदरी पता नरुरािषिवद्ध॑नी ॥६२॥ 
_ देदमजो भ्म होयतो चंद्रनाडीकरक वह बायुको 
सेचने करिये सो भेदनी भक दे यह श्रम ओर शीतके 
इरनकेखिवारी ओर जठराभ्रिको वटाबनेवारी पुरुपनके 
देतु जाननी ॥ ६२ ॥ 
1 भय प्रावनीटक्षणम्‌ ॥ 
उद्वाररूपिणं आणंपूरयेडदरं प्रति॥तद्‌ा जले 
प्यगधि हि तिष्ठते पृद्यपत्रवत्‌ ॥ ६३ ॥ 


भषादीकास्मेत । (५३) 


उद्रारहपी भाण जो पवन्‌ तादि उद्रमे प्रित केरे तो 
अगाध जो जल्‌ ताके वपि निञ्यकरिकै पद्मपतरकी नाई 
स्थित हवै याको छावनी कर है ॥ ६२ ॥- 

। ॥ अथ मूच्छिकाठक्षणम्‌ । 
भाणमाकृष्य्‌ नाड्या स्थापयेच्छघुक 
हाद ॥ म्रिकाकुंभकेयं तु मनोग्रच्छां 
सुखप्रदा ॥ &९.॥ “ 
नाडीनकरिकै भ्राणवायुको आकृषंणकरिकै चिदुकको 

इद्यके ऊपर स्थापित करं यई मूर्खछिका ऊभक मनको 
भरच्छितकखिवारी ओर सुखप्रदा नाम सखकी देषे- 
वारी हे ॥ ६९ ॥ 

। ॥ अथ भामरीरक्षणम्‌ ॥ 
पूरके. शंगवञ्नादं भ्खानादं विरेचने ॥ 

. आनंदो जायते चाच योगिनः कामर्- 
पिणः ॥ ६५ ॥ 

पूरकके विपे भृंगनाद ओर विरेचनक्‌ विपे भंगीनाद्‌ 

कामरूपी योगीक्ो आनंद जब उत्पन्न करे तव भामरी 

कमक दीवेदे॥ 4 ॥  _ 
कामचारित्वमीशत्वं खेचरत्वं प्रयत्नतः ॥ 
अनेन विधिना योगी ठभते वाञ्छितं 
फटम्‌ ॥ ६६ ॥ 


(५६ ) योगरहस्य 1 


ग्रहणे क्षमः ॥ ७२ उत्कृष्टा खेचर 
मद्रा अवस्थायां मनोन्मनीं ॥ भक 
केवलः प्रष्ठ धन्यः पुण्यश्च मोक्षदः ॥ ७३॥ 


जा नाडीतैं रेचन करे ताकारेकैदी प्रक करे अर 
अतियोधेते धारण करे फेरि अन्यनाडीतें रेचन करै वेगत 
नरी करे जा कालविपे योगीकी नाडीश्युदि अच्छीतर 
से रेवद ताकारविपेदी योगी प्राणसंग्रहणकारिवेम 
समथं होवेह ॥ ७२ ॥ जिसप्रकारसे संप्रणे सुद्रानविषै 
खेचरी रेष्ठ दे, अवस्थानमें मनोन्मनी ओष्ठ है तिसप्र 
कार संपूणे ऊंभक सूय्थं मेदनादिकनमें केवर कुंक 
ष्ठे, सो कुंभक घुद्रा घन्यहे, तथा पुण्यहे ओर 
मोक्षके देनेवारी हे ॥ ७३ ॥ 

एवं कमेण पण्मासे केवलं प्रामयाच्छुभम्‌॥ 

कु भके केवटे प्रपते उपतिष्ठंति सिद यः ॥५७४॥ 

पूवे करेहए प्रकार रेचक पूरकः कभक कमकरिक पर- 
मासविें आपदी आप केवलङैमके भाप दोक ॥ ७४॥ 

॥ भथ केवठ्कुमकठश्चणम्‌ ॥ 
रेचनाद्रेचकश्चेव पूूरकात्‌ पूरको भवेत्‌ ॥ 
आभ्यां विरहितः कंभः केवलश्चेति कथ्य 


भाषाटीकासमेत । (५७) 


ते ॥७५॥ ऊभित्येकाक्षरं मान्न प्रवदंति 
मनीपिणः॥ ताठ्चयं तथा केचिन्मात्रा- 
संज्ञा प्रचक्षते ॥ ७६ \ 
केवल्कुमकके लक्षण करदे कि रेचक करनेते रेचकं 
प्राणायाम ओर प्रक करनेसे पररकप्राणायाम रोहे 
पवक. वा पूरक इन्‌ करिके रदित जो कभक सो केवल 
कभक कविर सो जवतकं केवलङ्कुमक प्राप्त न हो 
वतक रचकपूवक तथा पूरकपूरवैकरी अभ्यास करना 
चाहिये सो अभ्यास्‌ माघ्राके स्मरणपूवेक करना योग्यै 
॥ ७4. ॥ माता कृद ओं यदी एक प्रणवको योगीजन 
मानास॒ज्ञा केथन करदे तथा कोह आचास्यै तीनताख्को 
रे ॥ ७६ ॥ 
नच द्वादशकं म्रा मध्यमो द्रयणा- 
स्तथाउत्तमो तरयणा माचा प्राणायामे 
निगद्यते ।। ७७ }। कृनिषहे जायत्‌ स्वद्‌ 
मध्यम्‌ कपत शिरः " उत्तमे चास्ति 
` चत्थन्‌ चरूमानदस्तथेव च ॥ ७८ ॥ 
सा प्राणायाम बारहमानाको कनि तथा चविस्मा- 
जाका मध्यम व छत्तीसमाजाको उत्तम देविहे ॥ ७७ ॥ 
कन्ठ पराणायामतिपे पसीना उत्पत्च होवैहे तथा मध्यमम 


(५४) योग्रहस्य । 


[^ 


याकरिके कामचार ओर ईशत तथा सेचरत ओर 
वांितफल प्रयत्नपू्वक योगीको पराप्ते द ॥ ६8 ॥ 
इदानीं कथयिष्यामि _ खक्तस्यायभ 
प्रेयस्‌ ॥ य्छन्ध्वा ठभते स्ाक्त पापयु 
क्तोऽपि मानवः ॥ ६७ ॥ 
इसकारविषे सुक्तपुरप जे दँ तिनका जो परिय अभ्व 


तिसका वृणैन्‌ कं दै जिसको प्राप्तरोकरि पापुक्त मद 
प्यभी सुक्तेको पराप्त दोताहे ॥ ६७ ॥ 


वणुःसमत्वं दहनप्रदीतिः नाद्‌स्फुरतव 

वद्ने सुकांतिः) प्रशातचित्तत्वजिरतद्रिय- 

त्वमेतानि सबोणि ततो भवंति ॥ ६८ ॥ 

शरीरकी समता अथोत्‌ कृशता स्थूलतातिं राहत जठ 
राथिकी प्रदीति, नादका स्फुटमाव अथीत्‌ प्रकाशरोन 
युखकेविपे सुकांति प्रशान्ताचत होना वा॒भितेंद्ियरः 
ये संपूरं वायुके सान्त प्रात सेवि र \ ६८ ॥ 


चेद्नाडया समाकृष्य वदिस्थं पवनं 
शमः ॥ ऊभयिता यथाशक्ति रविणा 
रययेत्ततः ॥ ६९ ॥ भयः सूयण 


भाषादीकामेत । (५५) 


चाकृष्य परयेदद्रं तथा ॥ विधिना 
भकं कृत्वा ततश्चद्ेण रेचयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


प्राणायाम कदिकरि मलशोंधक प्राणायाम वणन केर 
चंद्रनाडी जो वामनाडी ह ताकारकै वायुकू सम्यक्तग्रकार 
आकर्षण केरे फेरि यथाशक्ति ऊुंभक करे ततः ताके अन॑- 
तर सूयं जो दक्षिणनाडी है ताकारेकै रेचन करे ॥ ६९॥ 
भूयः कहे फेरि स्यं जो पिगला नाडी हे ताकारेके वायते 
उद्र पूणे करे फर विधिपूवंक अर्थात्‌ उब्यान जाखरुघर 
मुरवेध _इन्कारके कुंमककारि फेरि इडानाडीकरिकि 
रेचन करे ॥ ७० ॥ 
इ्ञ्या पूरथद्रायु यथाशक्तया त॒ ऊंभ- 
यत्‌ ॥ ततस्त्यागः पगल्या शनंरव न 
` वेगतः ५७१॥ 
इडा जो वामनाडी ताकरिकै वायुको पूरणकरिके 
यथाशक्ति कमक करे फेरि पिंगला जो दक्षिण नादी 
ताकरकरं शनेः शनेः स्यजत्‌ वेगकारिके नरी छेडे वेगसे 
छोडनेम वहानि होवेदे ।॥ ७३ ॥ 
यदा नाडी विष्द्धा स्यान्मलाः अ 
प्रयाति च ॥ तदैव जायते योगी प्राणसं- 


(५६) योगरहस्य 1 


रणे क्षमः ॥७२\ उत्कृष्टा खेचरी 
स॒द्रा अवस्थायां मनोन्मनीं ॥ कुंभकः 
केवलः भ्रष्ठ घन्यः पुण्यन् मोक्षदः ॥ ७३ ॥ 
जा नाडीतं रेचन करे ताकरकदी पूरक कर ओर 
सतिरोधेतं धारण केरे कारि अन्यनादीते रेचन कर वेगत 
न करे जा कारुषिदे योगीकी नाडी अच्छीतरः 
हसे दोहे ताकारूषिपेदी योगी भ्राणसुयदणकररिवर्म 
समथे होवे ॥ ७२ ॥ जिसश्रकारसे संषरणे सुद्रानविष 
खेचरी भ्रष्ठ है, अवस्थानमें मनोन्मनी शरेष्ठ ३ तिस्र 
कार संृणे छुभक सु्ये भेदनादिकनमे केवर कभक 
भष, सो कुंभक घुदरा घन्यहैः तथा पुण्य हे ओर 
मेक्षफे देनेवारी दे ॥ ७३ ॥ 
एव क्रमण पण्मासे केवलं मामयाच्छभस्‌ 
छुभके केवले प्रपते उपतिएठंति सिद्धयः ॥७९॥ 
पू कदेडय्‌ गकार रेचकं पूरक, छमक कमकरिकै पट्‌- 
मास्ये आपदी आप केवलुभक प्राप्त होवेहे ॥ ७४ ॥ 
॥ अथ केवलकुमकलक्षणम्‌ ॥ 
रेचनाद्रेचकभैव पूरकात्‌ प्रको भवेत्‌ ॥ 
आभ्यो विरहितः केभः केवलश्चेति कथ्य्‌ 


भाषारोकरासमेव । (५७ ) 


ते ॥ ७५1 मित्येकाक्षरं माचा प्रवदंति 
मनीपिणः॥ ताख्रयं तथा केचिन्मा्ा- 
संज्ञा प्रचक्षते ॥ ७६ ॥ 


० 


केवलकुभकके लक्षण करदे किं रेचक करनेसे रेचक 
भ्राणायाम ओर प्रक करनेदे प्ररकप्राणायाम रोहे 
रेचक वा पूरक इन करिक रहित जो भक सो केवर- 
कमक कहावैहै सो जवतक केवल्कुभक प्राप्त न दो 
तवतक रेचकपूवेक तथा पूरकप्रवैकदी अभ्यास करना 
चादि सो अन्यास माके स्मरणपूर्वकं करना योग्ये 
# ७५ ॥ माजा कै ओं यरी एकं प्रणवको योगीजन 


मानारसृजञा कथन्‌ करदे तथा के आचास्थै तीनतालको 
भी करदह ॥ ७६ ॥ 


नीचो द्वादशकं मातरा मध्यमो द्विखुणा- 

स्तथाउत्तमो तिखणा मात्राः प्राणायामे 

विगद्यते 11 ७७1 कृमि जायते स्वेदः 

मध्यमे कपत शिरः 1" उत्तमे चास्ति 

चोत्थानं श्रूमानेदस्तथेव्‌ च ॥ ७८ ॥ _ _ 

सो ्राणायाम वारदमाजाको कनिष्ठ तथा चौवीसमा- 
च्राको मध्यम व छत्तीसमाचाको उत्तम्‌ दोहे ॥ ७७ ॥ 


क 


कंलिष्ट प्राणायामविचे पसीना उत्पत देवरे तथा मध्यमे 


(५८ ) सोगर्हस्प 1 


शिर कपिरे ओर उत्तमम आसन भमिसे थोड[ पः ६ 
तथा मरतकम धूम वा चित्तो आनंद प्रात होषैहे ॥५५॥ 
प्रतःकाठे च मध्यद्ि सायंकाल च 
कमकान्‌ ॥ कुयौदेवं चतुर्वारं तथेव चा- 
दराधके ॥७९ ॥ यदा संजायते स्वेदः 
मर्दनं कार्येत्सधाः ॥ ददता ठता चव 

तेन गात्रस्य जायते ॥ ८० ॥ 
्रतःकाख असणोदयते छेकोर सूर्योदयपय्यैत्‌ मघ्यः 
हुकारमें तथा सायेकार ओर अदधुरा्न इन चरं स्मय 
विपे छभकभाणायाम करना योम्य दै॥ ७९ ॥ कनिषठभर 
णायामिपे जो पसीना उत्पतन होवै हे ताकरिकै शरीरको 
मदैन करै तासे गात्रकी दढता वा रघुता प्रात दोवे दै <° 
वर्ज्य चाथ अवक्ष्यामि योगि विकर 
पुरम्‌॥ यस्य॒ सेवनमात्रेण योगो नश्यति 
यगनाम्‌ \॥ ८१ ॥ कदृम्ढे ङवणे रश्च 
तीक्ष्णं सापपुतम्‌ ॥ प्रातःस्नानं जन 
द्वेषं मोहं च प्राणिपीडनम्‌ ॥ <२॥ 
अव जाके अन॑तर्‌ वजैनीय्‌ वणन करे द जाके सेवन- 
मावस योगीनको योग नष्ट होवे दे ॥ ८१ ॥ कंडअम्न 


भाषारीकासमेव । (५९ ) 


इमली इत्यादि अति ख्वण कूखो तीक्ष्ण सरसों एराना 
धृत प्राप्तकाल स्रान करना मदष्यसि वैरभाव रखना वा 
किंसीस मोद करना वा दसा करना ॥ ८२ ॥ 
सबने पथि अयिखीवहारपं भिया- 
प्रियम्‌ ॥ अतीव भोजनं त्याज्यं योमिभि- 
स्तच्वदाशामः॥<३॥ 
मागेका चलना आका सेवन ओर चीका सवन 
करना प्रिय तथा अप्रिय वहुत वोखना अत्य॑त अधिक 
आदार करना तत्वदरी योगीको अवय इतनी वस्तु 
त्यागना योम्य दें ॥ ८२ ॥ 
अथापायसं प्रवह््याम क्लिप्र यागस्य 
सदय ॥ सुस्नम्ध मघुराहार्‌ मष्टा 
तेखवाजतम्‌ ॥ < ॥ चत्‌ क्र मधुयुत 
गव्यं धातोश्च पोषणम्‌ ॥ मनोभिलषितं 
योग्यं ताम्बूलं चण बाजतम्‌ ॥<८५॥ वद्‌[- 
सथ्मणं रितयणल्तलणुदृटेवन्यप्‌ ॥ नामस 
कीतनं विष्णौर्नियमानि समाचरत ॥<८६॥ 
धतिः क्षमा द्या शोचं खास्नग्धं स॒ष््मवख 
कंस्‌ ॥ इत्येतानि सदा योगी नियमानि 
समाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


(६०) योगरहस्य ॥ 


, अव्‌ योगके शी सिदधिके अथ 8 
क सथिक्षन स्र ऋं कोमल अशन जो नह 
पसा आहार करे मिष्टा तेकर रदित अथात्‌ तरक 
न होय ॥ ८8.॥ ची दूष मूधुुक्त अथात्‌ मेषरक 
सहित चावरुको भात्‌ गव्य ननू तथा अन्य पथ्य्‌ घातु 
पोपनकरनेवारो पदाथे रुचिष्वंक योग्य तथा - णेव 
ताम्बर ॥ << ॥ वेदान्तश्रवण्‌ नित्य एकांतगरहसेवनं 
ईश्वरनामसेकीतेन इसप्रकार नमसे रदे॥ ८६॥ धेये क्षमा 
दया शोच सुस्षिग्ध अथौत्‌ अच्छा सृप कै योडासा 
वघ धारणकरे इतने कदे जो नियम सो संदैव कोठ योगी. 
नके आचारण करन योग्य दे ॥ ८७ ॥ 

सदया युक्तेऽपि नान्यसेः अधितेऽपि 
न॒ चाभ्यसेत्‌ ॥. अनिठेऽकेम्रवेशे च 
. भोक्तव्यं सवसोख्यदम्‌ ॥ << ॥ वायो 
प्रविष्टे शशनि शयनं साधकोत्तमः ॥ 
.अयुक्तान्यासयोगन  सुबरोगसस॒द्धषः 
॥ ८९ ॥ खयुक्तान्यासयोगेन सवेरो- 
गक्षयो भवेत ॥ तस्मायुक्तेन कर्तव्यं 
साधकेन समासतः ॥ ९० ॥ 
"1 सद्य कं मोजन करिक तुरंत तथा जव श्चुधित 
हो तव कदापि अभ्यास न करना चाहिये जिर 


भाषाटीकासमेत । (६१) 


समय अनिर जो बथु अकं जो दक्षिण इवासूमे प्रवेश 
कुरे तिससमय संपूण खुखके देवेवासे भोजन्‌ करे ॥८८॥ 
जिससमय वायु शशि जो वामह्वासा तिसमें प्रविष्ट 
हो तिप्तसमयरी साधकको शयन करना. चादिये अयुक्त 
योगाभ्यास करि संपूण रोग उपप दवे द ॥ ८९ ॥ 
तथा यकनेयोगाभ्यास कएनेते संशे रोर्गेोका नाश 
हविह तस्मात्केद तति साधककारेकै युक्तिषु सम्यङ्‌ 
प्रकार योग कत्तव्य दे ॥ ९० ॥ 


इत्थं मास्यं कुयादनारस्यो दिनेदिने ॥ 
तस्य नाडी विशृद्िस्स्याचोगिनस्तत्व 
दाशनः ॥९१॥ 


त पवोक्तं साधन रेचक पूरक ङंभक अनाकस्य 
के आङुपरहित होकर तीन मदीना अभ्यास करे 
तिस त्वद योगीकी नाडी विशेषकरिकै शि 
रोवैहे ॥ ९१ ॥ 

देहस्य कांतिर्जैठरानरोन्नतिः सखशक्ति- 

बोधो मनस योग्यता ॥ नादस्फुटत्वं 

सयने सनिम्भरे देतानि चिह्नि ततो 

भवन्ति "\ ९२५ 


(८६५२) योगर्द्स्य । 


अव नाडीके शद्धिताके लक्षण वणन कर नादी 
रिक अन॑त्र देदकी कांति = दीपनशर्ति 
कुंडली है ताको बोघ उत्थान होरे मनसः योग्यता कर 
मनको आरभवयि विश्व प्रप्त रेवैहै नाद्की प्रगटता 
निम्भै नेत्र ततः कें नाडीशचुद्धिते इतन चिह्न अवदय 


२ 


दावहै ॥ ९२ ॥ 
उद्यानजारंघरम्रलवधेरनिद्रतायासुरा 
गनायाम्‌॥ प्रत्यङ्घखेन प्रविशन्‌ सपुरां 
गमागमे सचति गधवाहः ॥ ९३ ॥ 
उब्यान जारंधर मूलवेध मुद्रनकरकि उरगांगना जो 
सर्पिणी है सो निद्राजोडि पूवकं खुल करिफै सुषुश्रा 


जो ्रह्ननाडी तामे भरवेश करि गमन्‌ आगमनजो वायम 
सों परित्याग करि समाधिस्थ देवे हं ॥ ९३ ॥ 


प्राणाभ्यासे क्रभेणेव वलि्किानितयं 
यद्‌ ॥ तदा स्यात्सकला सिद्धिर्योगिन्‌- 
स्तत्वदशिनः ॥९४॥ सृषमदषटिः खेचरत्वं 
दिव्यकायस्तथेव्‌ च ॥ दूरशतिः सत्य- 
वाक्यं परकायप्रवेशनम्‌ _॥ ४ ॥ 
अदृश्यं कामचारिवं सर्वैतः॥ 


भाषादीकासिमेत । (८६३) 


भनेदधीय्यैवती य॒ता य॒रुवकसयुद्धवा ॥ 
अन्यथा फरदीना स्याच्िवीप्याप्यतिदुः- 
खद्‌ ॥ ९द्‌ ॥ 


क्रम करिके प्राणायामके अभ्यासविमे जिसकाल प्राण- 
वायु तीन घडी स्थिर दोषै है तिसकारुकिपि संपूण योग- 
सिद्धि प्राप्त हवै है तत्वदरशीपुरुपको ॥ ९९ ॥ सृष्ष्मटाधि 
खेचरत्व के आकाशकिपि गमन दिव्यशरीर परशरीर विषे 
प्रवेश करना ॥९५॥ अरश्य केँ अतद्टौनत् कामचारी 
क इच्छापूरवेक विचारना इतनी संपूरणं सिद्धियां देहे 
गसुके युखकारिकै जो विया प्राप्त हवेहे वा य॒प्तहे सो 
` विदयादी मोक्ष वा सिद्धि्ी करनेवारी रोवहे नही तौ 
फलदीन निर्वीय अतिदुःखदेनेवारी हेर्वैहे ॥ ९६ ॥ 
पवनाभ्यासने योमी वटावस्थां यदा बजेत ॥ 
तदा संसास्वक्रोऽस्मि्‌ यत्रास्ति तन्न 
प्रायात्‌ ॥ ९७ ५ 
जिसकारूविषे वटावस्याको भाप्तदी- 
वेदै पाक 9 पस संसारवने केसी कोर वस्त॒ नशी 
जो ्राप्तन दो "९ ॥ 


(६४) योगरहस्थ 1 


प्राणापानौ नाद्विदर जीवात्मप्रमा- 
त्मनो ॥ एकत्र रते यस्मात्‌ तस्माद्र वट 
उच्यते ॥ ९८ ॥ 


भ्राण ओर अपान नादविदुं जीवात्मा ओर्‌ परमात्मा 
. यातं एकस्थानकी घटना सो घटावस्थारक्षण रेवेदै।॥९८॥ 


याममात्रं यदा धतु शक्तिस्स्याद्रायुसा- 
धने ॥ प्रत्यादारस्तदा प्रोक्तः साधकस्य 
महात्मनः॥ ९९॥ 


एकप्रदरपर्म्यत वायुसाघनविषे शक्ति होय जिसकाल- 
विपे तिससमयदी मदात्मा साधकपुरुषका प्रत्याहार दोव है 
सो वातो अन्य्रथमी छिखा इे-प्राणायामद्विषर्केन 
परत्यादारउदाहतः॥परत्यादारद्विषर्केन धारणा परिकीर्तिता 
1 १॥मवेदीश्वरसंगत्य ध्यानं दवादश धारणा ध्यानद्रादशके 
यत्स्यात्‌ समाधिस्साऽभिधीयते ॥ २ ॥ अर्थ-वारह 
प्राणायाम ककि १ एक प्रत्यादार देवै ओर वारद भरत्या 
दारसे एकं धारणा ओर बारह धारणात ध्यान १ एक , 
तथा वार ध्यान दोनेसेऽस्माधि दवि दे तथा प्रत्याहार 
वन कर दै ॥ ९९ ॥ . 


भाषायेकासमेच 1 (६५) 
॥ अथ भरत्याहाखणेनम्‌ ॥ 


रुपं रस तथा स्पशं शमं वा यदि वा्ु- 
भम्‌ । सवैमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरिति 
योगवित्‌ १०० ॥ सुेधमथवा गंधं 
मेष्यामेध्यं तथेव च ॥ स॒वेमात्मेति त 
मत्वा प्रत्यादरेति योगवित्‌ ।। १०१॥ 
रूपदिविपयाः पच मनश्चेवाति च॑चलम्‌ 
॥ सवमात्मति विज्ञाय प्रत्याहरेति 
योगवित्‌ \ १०२ ॥ दृद्वियाणां विचरतां 
विपयेषु स्वमावतः ॥ वलादाकर्षणं तेषां 
प्रत्याहारः सख उच्च्यते ॥ १०३1 

रूष्‌ रख स्पशे अच्छा तया इरा सो सबको. अपनी 


आतमा मान योगवे्त मत्यादार कर ३॥१००॥ सगंचतथा 
दर्मच पक्त तथा अपक सर्वैको सपनी आत्मा मानि प्रत्या 


सवेद यो रिद ॥ १०१ ॥ 
सदे अथौत्‌ योगवेत्त प्रत्यादारक९ घ 9 
समदि पच रूप रस गव स्परी शब्द ओर चचक 


मन सव अपनी अपनी आत्मा जानि योगवित्ता प्रत्याहार 
॥ 


(६६) योगस्य 


9 भ. 


कर ॥ १०२.॥ संपूण ईदी स्वभातेदी विषयक विपे विच 
रतं तिनको बरूत आहरण करना अधौत विषयते दटा- 
ना प्रत्याहार होवहद ॥ १०२ ॥ 


त्प्रबृह्धिः मनसः प्रसन्नता सुखरसादो- 

पि हि दैन्यसंक्षयः। दत प्रवशश्च.तथव 
संयमे जितेद्वियस्येह किोपजायते।।१ ०४॥ 
त्याह जिसकालविे दद्रियनित देोवैदे तिस- 
कारविपेश संप्णे सिद्धि प्राप्त दोषै तपःप्रबृद्धिः कषये 
तपकी वद्धि देवैदे काते कि, दैदरिथभित पुरुष दीको 
तपकी सिद्धि होवेदे सो वातौ अन्यस्मृतिमे कथन करी 
द यथा-पनसश्ेद्रियाणां च निग्रहं प्रमं तपः ॥ तनायः 
सवधर्मेन्यः स घमेः पर उच्यते॥अर्थ-मन ओर ईत्रीनकी 
जो स्पस्वविषर्योसे निग्रह करना परम तप हे ओर सोई 
सवै सघमीसे अष चरमदे तथा मनसःप्रसन्नता कटिये 
मनद्कं ्रसत्तता प्रत दोषै दै ओं सरसाद्‌ अथात्‌ संपूरणं 
देवता उसके उप्र प्रसादके प्रसत हेवं है दैन्यसंक्षय 
जितेदरीपुरुपकी दीनताकाभी अमाव देवै हे काते कि 
अजित परुपहो सवेदा खीए्रादिकोंके पोषण _करनेके 
निमित्त याचना करं है सो वातो भागवतमें कदीद य॒था- 


भापाटीकासमेत । (६७) 


-जिद्धोपस्थादिकापेण्यादरहपालयते जनः॥ यह पुरुप सवेदा 
जिह्वा ओर उपस्थादि ईदियोके विषयमे रोटधप भया वा- 
नकीनांह डे हे तथा मतेदरिशतकमे मी कडारे ॥ यथा 
को देदीति वदेत्स्वद्ग्धजटरस्या्थं मनस्वीजनः ॥ बुद्धिमा- 
चू परष्कोहेभी अपने एक उद्रके वास्ते यांचा केरे अर्थात्‌ 
कोई नदी “दुतं भवेशश्चतयेव संयमे 'दं्रि्योके जय होनेसे- 
साधक पुरूपको योगका जो सख्य साधेन धारणाध्यानस- 
माधिर्प सो शीघ्र भातत होवे ह यः संपूणेवात्तो जितिद्री 
पुुषको निन्वयं करिक प्राप्त होवे ह ॥ १०४ ॥ 
॥ अथधारणारक्षणम्‌ ॥ 
भूमिरापस्तथा तेजो वायुराकाश वै कमात्‌॥ 
एतषु पंचभूतेषु धारणा पंच कारयेत्‌ १०९९ 
पृथ्ी 9 जल २ अथि २ वायु © आकाश 4 इन्पाच 
तोम पां धारणा दोवेदे सो करं इसप्रकार 
माताम जय दोनेसे योगी अमरभा- 
वक प्रात्तदोवै दे तवा व 
करी ३ पे रत हः 
कथन त तसय न वियते॥ १॥ 6 
जो मेधावी योगी रुष पू्वोक्तमकारसे पि महानृताक 


(६८) योगरह्स्य । 


धारणाका अभ्यास करता है सो पांचमहामूरतोकी जय 
दोनेते सो ब्रह्माके चङे जआनेसेभी तिसकी मत॒ नीं होवे 
हे ॥ १०५ ॥ 


॥ अथ घ्यानुमू |} 


वप्णुं वश्वानर दवे भास्करच तथा !शवस्‌॥ 
परम पुरुषादन्य सगणध्यानरच्यतं १०६ 
विष्णुभगवोन्‌ वैश्वानर जो अगि भास्करने सूथ्य 
तथा शिवजी परम पुरुष इसको सगुण ध्यान वणन करं 
है ॥ १०६॥ 
अतः प्रं परं ब्रह्म अनंतवलपोरुषम्‌ ॥ सर्वा 
धार्‌ जगद्रूपमव्यक्त पुरुषात्तमम्‌ ॥१०७॥ 
सर्वकारणकन्तारंनियणं यणसंयुतस्‌ ॥ सोह 
ब्रह्मत वज्ञाय नर्ण पार्चवक्षत ॥ १०८ ॥ 
अतःप्रकदिये सगणध्यानते परे पन्न अन॑तहै वर्पो 
रुप जाको सैको आधार जगतूस्वूप्‌ अव्ययनाम नाश- 
रादित पुरुषोत्तम ॥१०७॥ संपूण कारणके करनेवारे निंणं 


ओर गुणन करिके संयुक्त सो ब्रह्मे दं पूसा जानि निरं 
ध्यान्‌ कहं ई ॥ १०८ ॥ 


॥ अय वित्णुष्यान्‌म्‌ ॥, 
इत्पञचेषटदरेपेते नारायणमजं विभुम्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेत ` (६९) 


तुर्भुनमुदारागं पद्मपञनिभेक्षणंम्‌ ॥ 
॥ १०९ ॥ नलतलदलामासं शखच- 
कगदायतम्‌ । श्रावत्सवक्षस श्रीश शश 
कोटसमप्रभम्‌॥ ११० ॥ मनसाटोक्य 
दवशसयुण ध्यानञ्च्यतं ॥ प्रभाभिभा- 
सयट्रूप वासुदव सनातनम्‌ ॥१११॥ 
हदयपद्य अष्टदल कारके शुक्त ता पद्यविषे नारायण 
साक्षात्‌ अज कै जन्मकारिकैरदित विथ कर समं 
चारिभुजान करके युक्त उदार हे अंग जिनको कमक 
पचसदृश द दैक्षण नेच जिनके ॥१०९॥ नीर जो कमक 
ताकेसी है शरीरकी शोमा जिनकी शंख क्र गदाको घा- 
रण करनेवारे श्रीवत्स ह वक्षप्के विपे जिनके ल््मीजीके 
देश अथात्‌ स्वामी,कोरिचंदमासमान प्रभा जाकी॥११०॥ 
वतनके ईश जो विथु द तिनका मनकरिकं ध्यान करना 
सोई सरुणध्यान देव हे परभा जो कति हे ताकारिक ददी 
प्थ॒मान बासुदेव जो सनातन विष्ण साह . परम्‌ 
ध्यान हे ॥ १११ ॥ 
॥ अयात्निध्यानम्‌ ॥ 
हृत्सरोरुदमघ्ये त॒ तथेवाण्दटे खत ॥ 
वरश्वानरं महावह्निं ञ्वख्ते सवेतोयुखम्‌ 


(७० ~ योगरहस्य । 


॥ ११२ .॥ प्रभाभिभासयट्रपं पीता 
स्वकारणम्‌ ॥ सोहमात्मेति तं ज्ञात्वा 
ध्यानं योगविदो विदुः ॥ ११३ ॥ 


तैसेदी हदयकमलक्ि वै्ानर जो महावह्ि दै सो 
कैसा है कि; सषैतरफसे ज्वलरदादे खखारविदं जाको 
भ्रमाकरिके भासमान है स्वरूप जाको पीतवणे संपूण 
जगतक्षा कारण अथात्‌ उत्पत्तिस्थितिलयका कारण है 
सो अभिरूप आत्मा जानकरि योगीजन अयिध्यान 
केर ॥ ११२ ॥ ११३॥ 


1 अथ सूष्यैध्यानम्‌ ॥ 
अथवा म्डट तत्र भास्करस्य महात्मनः 
पञ्यासनलस्थत दवे नमट पवकपमम्‌ 
॥ ११९ ॥ भास्यत जगत्सवं खएटस्थ- 
त्यतकारणम्‌ ॥ साहमात्मातं तद यार्न 
वद्राद्धः पारकाततय ॥ ११५ ॥ 


अथवा तादी कमलके भास्कर जो थीमूय्यनारायण 
तिनका जो मंडल इेसोदेखे सो सय्येनारायण कैसे हे 
पद्मासनस्य दे निमेकं पावकी सदश दे तेज जिनको 
संप्रणं जगत्को भरकाश करनेदारे छक स्थिति 


भाषारीकास्षमेत! (७१) 


उत्पत्ति तथा अंतके करनेवारे एवंभूत जो आसुयंनारायण 
सा आत्मा मे दं इसको मूर्यध्यान के ह ११४॥११५॥ 


॥ अथ शिवध्यानम्‌ ॥ 
=, 0 = (~ ^ ५.३ ॐ 
भवोम॑ध्ये शिव ध्यायेद्धारपंसर्वकारणम्‌॥ 
शब्टस्फलकरसकशसमया परिसृतम्‌ 
॥११६॥ व्याघ्रचम्मव्रधर शशीव प्रिय 
दशनय्‌ ॥ प्द्यासनास्थत द्व चतर्यज्च 
सदाविभुय्‌ ॥ ११७॥ 
भके मध्यकेमरविपे माहूप अथात्‌ देदीप्यमान स्वै- 
जगत॒का कारण शुद्ध जो स्फटिकमणि है ताके सदृश 
उमादेवीकरिक सावेत।। १ १ द्ा(व्याग्रंचम्माम्बरका धारण 
केरे च॑दमाकी नां प्रियदशैन पद्मासनकरिके विराजमान 
एवमत जो देव ताह चत्तमन कर्‌ सा शवध्यान अत्यत 
उत्तम ह ॥ ११७॥ 
श्रध्यानादपरं नित्यं सोममंडरमध्यमम्‌ ॥ 
स्वात्मान मडलकाकार्‌ वित्यचं वचः 
क्वणः ॥ अहमव प्र्‌ बह्म स्िदानदटल- 
क्षणम्‌ ॥ ११८ ॥ 


(७२) मोगरहस्य । 


भूध्यानतें परे अपर नित्यदी चद्रमंडविपे अपनी जो 
आत्मा चंदरमंडलाकार ई सो विचक्षण वितमन्‌ करवद पर्‌ 
ब्रह्म सचिदानेदलक्षण मे ह यदी प्रकारध्यान दै॥ ११८ ॥ 


एव ध्यानाम्रतं पीत्वा मत्युं जयते योम 

वित्‌ ॥ वत्सरान्य॒क्त एवासो जीवन्पि न 

जीवति ॥ ११९1 

यहीप्रकार ध्यानरूप अमृत अथात्‌ तिस्तध्यानसे 
पतित जो अभृत सो पानकारे मूत्युको जीते एकसंवत्स- 


रविषे मोक्ष देविहे जीवितमी नरौ जीवता अर्थात्‌ 
जीवितदी मेोक्षेहे ॥ ११९ ॥ 


ध्यानान्यपि वहून्याहूर्योगिनो सुनि 
पुगवाः ॥ . म॒ख्यान्येतानि ` चेतेभ्यो 
नान्य भुपि विदयते ॥ १२०॥ एतद्या- 
नस्य मादातम्यमृपियिस्तत्वदशिभिः ॥ 
शल्ेषु बहधा प्रक्त प्रं तत्वं सुभा- 
पितम्‌ ॥ १२१ | 

पूत्रकरर्व्ष्‌ सुनिनमे श्रेष्ठ जो योगीजन हसा वहुतसं 


ग्रकार ध्यान्‌ वणेन करं ह तथापि सर्वोत्कृष्ट यदी ध्यान 
मख्य द उनतें अन्य संसारम कोई नरी ई ॥ १२० ॥ 


मापाकासमेत। (७३) 


ईतनेदी ध्यानका माहात्म्य तच्छेत्ता ऋषपिनने शाश्चनके 
विषे बहुतसे प्रकारकरि काहे सोई परमत भने 
वणन कियाहै ॥ १२१॥ 


अथवा यादशा बुद्धा राम कृष्णे तथा 
शव।कतव्यामाते तद्दयानया मतिःसा 
मतेभवेत्‌ ॥ १२२॥ याद शलसम पाप 
विस्ताण याजनान्‌ षहूब्‌ ॥ तत्सव ध्यान- 
योगेन क्षणेनव विनद्याते ॥ १२३॥ 
अथवा जिस प्रकार राम कृष्ण तथा शिव इनके षि 
बुद्धि दोय सोह ध्यान करना योग्य हे कितं कि जिप्ष 
प्रकार मति देवै सोह फलीमूत दवे हे ॥ १२२ ॥ जो 
ढि पवैतके समान वडा मारी विस्तीणे हुत योजनप- 
यत पापरो तोमी ध्यानयोगके एक क्षणमात्र साधन 
करिके नाशू प्राप्त होवे हे ॥ १२२॥ 
अथ वधृत्र्यचर्पणम्‌ ॥ 
पद्मासनं समे चद्धा स्थापयेच्छुबुकं हदि । 
जारुंधरामम वध सम॒त्युमातगनाशनम्‌ 
॥ १२४ ॥ पादमृटेन वामेन योनिसंपी- 


(७४ ) योगरहस्य । ` 


डयते बछात्‌।। अपानमूर्स॒त्थाप्य मृल- 
वेधं प्रशस्यते ॥ १२५ ॥ उद्धानं स्ते 
यस्मादविशराते महाखगः ॥। उडयानं त 
मिमं वधं सर्वदुःखहर दणाम्‌ ॥ १२६ ॥ 


यद्रा दशप्रकारे पूवौचार्योनि कथन कराह तिनर्मत 
ख्यं २ वणेन करौं दं पद्मासन जो सव सुखके देववासं 
आसन ३ ताहि वांधिकरि गोदी दद्यमें कगावै यह 
जारंघरवंघ नाम मुद्रा हवे हे सो कैसी र यृत्युरूप 
मातंगजो हाथी ताकूनाश करनेदारी दै ॥ १२४ ॥ 
वामपादकी एडी करिकै खिग ओर गरदा दोनांके मध्य॒मं 
जो योनिष्थान हे ताहि वलकरिक संपीडन करे अथात्र 
दाविकरि स्थितहो ओर अपान जो नीचेके गमन करिः 
वेवारो वाय तादि उपर उटवि इस युद्राको मूलरव॑ध करते 
ह ॥ १२५ ॥ महाखग जो प्राण अपान वासो ` 
जति उद्धीन नाम है सो पथिममामे जो सुपुभ्रा नाडी तामे 
कया जाय अन्यत्र कदा विश्राम्‌न पाव .सप्ण दुःसाक्र 
नाश करनेदारो तिसको उब्यानं वघ कहते द ॥ १२६ ॥ 


वैधतरयेण पवने ्रयाति गगने ख्यम्‌ ॥ ततो 
म जायते सृत्युलरा रोगादिकं तथा ॥ १२७॥ 


भाषाटीकासमेत । (७५) 


इस प्रकार जो यह वषत्रय्‌ अथात्‌ तीन वंध दै तिन्‌ 
कृरिकै पबन गगन जो ब्र्मरधृहै ताविपे यद परात्त रोर 
= ०२४ 


ताते मृत्यु तथा इुटापा आदि रोग नदी दोव ई ॥ १२७॥ 


॥ अथ सेचशेमुद्राखक्षणम्‌ ॥ 
` एकं सष्टिमयं देवमेका शद्रा च खेचरी ॥ 
कुंभकः केवलः श्रेष्टः धन्यः पुण्यश्च मोक्षदः 
॥ १२८ ॥ गस्वाक्याछेभते जिह्ला सदय 
धिप्थगामिनीम्‌ ॥ मूवोरतमता दीष्टस॒द्रा 
भवति खचरी॥ १२९ ॥ 
जिम्‌ प्रकार सृषटिहप एक. परमेश्वर देव दै तेसेही सव 
सुद्रनविपे एक खेचरी युद्रा है तथा सव कभकनविपे 
एकं केवलद्कुभकयद्रा भ्रष्ट है सो धन्य तथा पण्य तथां 
मोक्षकी देनेदारी दे ॥-१२८ ॥ गुरुके वाक्यतें प्राप्त हेत 
जो जिया निपथ जो तरहमरध हे तकि विये शी. गमन 
करनेहारी तथा श्कुरीके अंतगंत जो दि सो खेचरीं 
सुदरा देवे दे ॥ १२९ ॥ 
चंदरात्सारः प्रवति दयमृतं दिव्यरूपिणः ॥ 
खचयी स॒द्वितं यन मृत्यं जयति रठीटख्या 


(७६) यागरहस्य 1 
॥ १३० ॥ उर्निहठः स्थिरे भूत्वा 


क्षणार्धमपि तिष्ठति ॥षिपैषिुच्यते सव 
व्योधिमृत्युनरादिमिः ॥१३१॥ नरेगो 
मरणं तस्य नेवाठस्यं प्रजायेत ॥ कधा 
मृच्छ तुषा नैव मुद्रा यो वेपतिखचरी२१३२॥ 


चरमा जो सार दिध्यषटप अमूतको प्रसव देवद 
सो जिस साधकं पुरुपने सेचरीुद्रा करिके ढकदीनो 
अथात्‌ पान करिीनेोदै जाने सो पुरुप ठीराकरिं 
दी प्रस्यको जीतवेवारो होवे है ॥ १३० ॥ उपर 
है जिहा लाने पएवेभूत जो पुरुप यदि एक क्षणमाजभी स्थत 
दोषै ती संप्रणं सपं विन्द आदिक तिनके विपकरिके 
दैजो पुरुप खेचरीघुद्रा मर्छीभ्रकार जानि तङ नरोयन 
मृत्यु न आलस्य न क्षुधा पिपा मृच्छ होवै है ओर 
कोह प्रकरी वाधा नदी हवै ३॥ १३१ ॥ १३२॥ 

वटीपरितवेपघनी खदरेयं खचरी सदा ॥ न 

तस्य क्षत ॒रविदुस॒द्रां यो वेत्ति खेच- 

रम्‌॥१३३॥ 

र्टीपछित जो दटापकी देका नमे ता षन वा 


भापाटेकासमेत । (७७) 


यह सेचरी सुद्रा सदेव नाशकरनेवारी है जो पुरूष खेचरी 
यद्रा जाने ताको विंड जो कामदेव सो कोह काल्विष . 
पतित नकी होवे हे ॥ १२३॥ 
चालनादोहनीचेव च्छेदनाच तथेवच ॥ यावत्‌ ` 
स्पृशातन्रूमध्य सचय सद्धा तदा ॥१३९४॥ ` 
प्रथम एक चोखा ओर मरीन वस्र तासों जिहाङू 
पकाडे कर चारन करे अथौत्‌ दोनों तरफ 
पुनः गेके थनं सहश दोहन करे पुनः छेदन कर 
फार तीक्ष्ण शब्लसं जिहयाके नीचेकी नसक्कं छेदन 
केरे सो जवतक निहा वदिकरि वादिर भ$ुटीपय्थत न 
पचे तवतक अम्यास्‌ करै जव पुव जाय तप्र सचरी 
सिद्धि होय है कढ वाताँ गुरुवाक्यसे समञ्चटेना ॥३२४॥ 
जायते प्रियतरोके वदना नात्र कारणम्‌॥ 
तस्मादति प्रयत्नेन विंढधारणमाचरे- 
त्‌॥ १३५ ॥ मरणं रविदपतनं जीवनं 
विदधारणमा शिवा वडरजः शक्तः शारा 
सूयमयस्वथा ॥ उभयोभलनं कास्यं 
खंशरीरे प्रवेशयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
जन्म मरण लोकषिषे कव विदु करिकंदी रोधे 
र ककसी कारण नीं ताते स्वका अतियने 
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विदुको चारण करे ॥ १३५ ॥ विदुका पतन होनारी 
जीवका मरण हेोवेहे तथा विडुक धारण करनादी जीवन 
रोवे ई शिवषूप विड रजूप शक्ते सो शशिमूय्येमय 
अथात्‌ चंद्रमारूप विड्‌ मूय्येरूप रज देवे ३ सो दोनां 
को संमेलन कार अपने शरीरविषे प्रवेश करे सोरी 
निश्चय करिके मोक्षको देवेवारो दोवैहे ॥ १२६ ॥ 

हकारः शकरः ब्राक्तएकारः शक्तराश्वरा ॥ 

उभायोभलनं यस्मिन्‌ हठयोगो निगद्यते १३७ 

तथा दृ्योग लक्षण कथन करे दै, कि इकार कणं 
शिव ठकार करक इश्वरी पार्वती दोनोंनको संमेरन 
जक विषे दो सोई दव्योग देवे हे ॥ १३७ ॥ 

॥ अप्‌ वजाटमुद्रानिर्षणम्‌ ॥ 


आद्‌ रनः धिये योन्याः यत्नेनविधिव- 
त्पुधीः ॥ आकृष्य टिगनादठेन स्वशरीरे 
प्रवेशयेत्‌ ॥ १३८ ॥ ` वाचठति चद्री- 
य्यमृदधमाकृष्य रक्षयेत्‌।क्षणमा्ं योनि 
तो यो टछिगनां निवारयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


एुन्‌च्च चालनं स्यत्तिस्या यन्या शन 
शनेः ॥ १६० ॥ 


माषारीकासमेत । (७९) 


५, श, 


व्ोरीयुद्रा साधन कदं आदिके विपे विधिपूर्वकं 
स्रीकी योनीतें रजकं किगनाल्करिके आकृष्य नाम. 
संचकरिफे अपने शरीरविपे प्रवेश करे॥१२८॥ कदा वैव 
अपना वीय्ये चलायमान दोयं तो ऊपरक्ं सचकरि रक्षण 
क्रे अथात्‌ गिरने न पवि गिरा हवे तो स्षणमात्र ङ्ग 
योनितँ वादिर निकारुलेय ॥ १३९॥ फिरि कुछ देर 
पीछे तिस योनिम शनैः शनैः केह धीरे धीरे चारन 
क्रे ॥ १४० ॥ 
गुरूपदेशता यागा बरदाकृष्य तद्रजः ॥ 
उभयो्मठनं कृत्वा स्वशररे प्रवेशयत्‌ ॥ ` 
॥१९१॥ अनेनव वेधानन्‌ [सदा भवत्‌ 
भूते ॥ वज्रोल्यन्यासयामोयं भागयु- 
क्तेपि मोक्षदः ॥ १४२॥ अयं त शंकरो 
योगो धौराणा ततद्‌ शिनाम ॥ मापनाय 
` ग्रयत्रेन न देयो यस्यं कस्याचत्‌ ॥ १४३ ॥ 
गरक उपदेशते योमी बरूत तोन जो रज तादि आक- 
पेण करे दोन्‌ जो रजरविड्‌ ६ तिनको एकतर करिके 
अपने शरीरविये परेश केरे ॥ १४१॥ यदी विधान करके 
"यासी भूतरतिपे सिद दोहे वयोरीके अभ्यासक- 
गसि जो योग भोगयुक्तं आिनाम निश्चय मेक्षको देवेवाये 
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है \ १४२ ॥ यह योग साक्षात्‌ शिवजीनें कथनकर्योहे 
सो योग धीर तथा ततद परुषनके वास्ति 
नह तो विशेषकरिकै सामान्यमनुष्यनको नहीं देना 
चाहिये ॥ १४२ ॥ । 
सदजोल्यमरोटी च वभ्रोी मेदतो भवेत्‌॥ 
योगशास्राचु सारण उभेञपेनेगद्यते १९५४ 
.. सदजोली अमरोरी यू जो दो खुद्रा ते बन्रोीकै भद 
हँ योगशा्के अबुसासें उभेअपि कद दो निशय- 
कारके निगयते नाम्‌ वणेन करे दै ॥ १४९ ॥ 
॥ अथ सहनोटीमुद्रालक्षणम्‌ ॥ 


दैवाचरति चेद्रीय्य संप्राप्तं योनिमंडले ॥ 

उभयोः शेपण येन स योगी सिद्धिभाजनम्‌ 

॥ १६५ ॥ सहजोलीति सद्रेयं ज्ञातव्या 

योगिभिः सदा येन फेन प्रकारणे विदुधा- 

रणमाचर्त्‌ ॥ १५६ ॥ 

जो कदाचित्‌ स्थानत वीये चक्िजिवे ओर च्रीकी 
योनिमेडलमं प्राप्त होजव तौ ङिगकरिकै दोनोको शोप- 


णके जाकी करिया इसप्रकार दै कि पूर्वमे सीसेकी शलाका 
१९ चौदह अंगु बनाये वह नित्य ङ्गम चाल्नकर जव 


भाषाीकासमेव ! (८१) 


१२ वारह अंग प्रवेश होनेकगिजाय तव चांदी 
शाका सच्छिद्र वनवावि ताको प्रवेशकरे ओर र, 
रिकं वायुसंचार करै किर तिस छिगनालकरिके जठ तथा 
दध्‌ आकषेण करे तदनतर रजको ओर वीयको आकषण 
करे सो योगी संपणेसिद्धीनको पान दै ॥ १४९ ॥ इसम्‌- 
कार इस अदाका नाम सहजोली दै सो खुदा योगीजन जनिं 
दै जिसाकिसीपरकार करि विड जो कामदेव तिसका धा- 
रणं कृरना ॥ १४६ ॥ 

॥ अथ अमरोखीमुदराठश्षणम ॥ 
स्वमृत्रोतसगसमय ख्यां धारां परित्यनेत्‌॥ 
वलादाकषयन्मध्यां धाराममृतरूपिणीम्‌ ॥ 

1 १७७. ॥ स्तोक स्तोकं .त्यजत्पश्चादप्‌- 
दिषटगरुशिक्षया ॥.एवं योगविधानेन विहुगी- 
च्छति संडटे ॥. १४< ॥ पण्मासुमभ्यसे- 
चित्यं साधकः सयतद्रियः ॥ शतांगनाऽपि 
भोगप विदस्तस्य न श्ुभ्यति ॥ १९९ ॥ 
विदसिदिभकत्स्य जितश्वासस्य योगिनः॥ 
वहूना क प्रलपन द्पतिति सि 


दयः ॥ १ पि -॥ संसारिणां विभू 
टानां मायामो ॥ विदददाति 
४, 
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सवेषां सुखदुःखणदारधीः ॥ १४५१. ॥ अयं 

त॒ शंकरो योगो योगिनां चात्मदशिंनामु ॥ 

रागग्रस्तमदष्याणा न तु वषपयशाष्ि- 

नाम्‌ ॥ १८५२ ॥ 

निजमू्ोत्सगंषयमें स॒ख्यघाराको त्याग करिदेवे फेरि 

वरकरिके अम्रतदूपिणी जो मध्यधारा ताको आक- 
` पेण करे ॥ १४७ ॥ युरूपदिष्ट शिक्षाकरिके ताहि धीरे 
धीरे कछ थोडी थोडी त्याग करे यात्रकार्‌ योगविधान 
करिकै विदु जो दे सो मंडल्के विपे प्राप्त होवे ३ ॥१४८॥ 
ईद्रियनको जीताछियो है जाने एेसं जो साधक सो नित्य 
ही कमपूर्वक प्रकार छ महीनापय्थैत अभ्यास्तकरेतोसौ 
सरीके साथ भोगकरनेपरभी ताको विदु क्षोभित नहीं होवे 
ह ॥ १४९ ॥ यह जो जितश्वास योगी जाकी विदुसिद्धि 
ह्ोयगई ताको वहत प्राप कारके क्या संपूरणं जो सिदि 
यह निखयकीरके समीपमे स्थित रवै ॥ १५० ॥ संसा- 
सीज मवष्य्‌ मायाकररकै मोदित द चित्त जिन तिनको 

उदारधी विदु जो काम्‌ है सो खखटुःखको प्राप्त केरे 

1 १५१॥ यह्‌ जो अगम्रोरीयोग सो साक्षात्‌ श्रीशिवजी- 

ने प्रकाशित कियोदै सो केवर आत्मदा योगीजनेकिं 

वासते सुखप्रा्तकरेदै रागकारके यस्त ज मदुप्य तिनको 

नदी कैसे ह वे मुष्य अथात्‌ षिपययुक्त हं ॥ १५२ ॥ 


भाषादीकासमेव । (८३) 


अमरोरीत्वियै रोक्ता महासिद्धिप्रदायिका॥ 
वदुघारणरक्षाथ सुद्रानव च यादशी॥१५३॥ 
यह महासिद्धिकी देवेवारी अमरोली खुरा कदी जके 
सहश अन्य सद्वा विदुधारणकी रक्षके अथं एवं नाम 
निश्चय करिकै नही है अथात्‌ सवैदा इसे समान को 
अन्य नहीं योग जप तप सवका सल यहदे ॥ १५३ ॥ . 
गहयृह्यतमो छेके न भृतो न भविष्यति॥ 
ईशत्वं यत्प्रसादेन इर्छभं प्राप्यते 
भुवि ॥ १८५४ ॥ 
इस विदुरक्षारूप योगके समान अन्य कहै जप तप 
भक्ति योग नी संसारम यइ योग यपत यपत दै, अथात 
दरेकको देना उचित नरी इस रविद्रकषारप योगभरसादसे 
इस संसारविपे जो दलम हैशत्व है सो प्राप्त होता ३ इसमे 
संशय नदीं ॥ 9५8 ॥ __. 
1 अथं राकचाठनीमुद्रारक्षणम्‌ ॥ ४ 
अपानवायुमाकृष्य चाल्येत्छुडलीटृटाम्‌ 
॥ निद्र विहाय भुजगीं स्वयम बनत्ख- 
लं ॥ १५ ॥ रूपदेशतु नित्यं श- 
किचाठनमाचरेत्‌ ॥ आयुर्दधिभंवेत्तस्य 
सिद्धो भवति भृतठे ॥१५६॥ पण्मासम- 
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भ्यसेदयोमी प्रत्यहं युरशिक्षया ॥ बहुना 
किं प्ररपिन सक्तो भवति वध- 
नात्‌ ॥ १५७ 1 
अपानवायु जो गुदाद्वारा नीचेगमन करे तादि ऊप- 
रको सेचिकारे खट जो कंडी अथोत्‌ सात रूपेरे देकारि 
पूणे निद्राके विपि जो होरदी ताहि चाल्येत॒ अथात्‌ 
चरते सो निद्रा ओोडे आपी उद्धं जो त्रहमरभस्थान्‌ तामे 
निश्वयकरि गमन करदे ॥१५८५॥ जे] पुरुष गुरुके उपदेशं 
नित्यदी शक्तिचालन युद्राभ्यास्‌ करैर ता परूषकी आयु 
बृद्धि निश्वयकरिके होती है ओर संप्रणं अणिमादिकं 
सिद्धियां प्राप्त दोकर पृथ्वीविषे सिद्धरूपदोता हे ॥१५६॥ 
जो पुरुष इस सुद्राअभ्यासको छे महीना युरुकी शिष्षापूवैक 
निशिदिन करदे ताद्ग वहत पराप करनेसे क्या सवे 
सिद्धि प्राप्त शे संसारषूप वैधनसे छरारिजविहे ॥ १५७ ॥ 
त ॥ अय ्वप्रत्करणीमुद्रारक्षणप्‌ ॥ 
अधःशिस्थेोपादमभ्यसेच्च दिनेदिने ॥ 
सद्र वेपरीतारव्या जठरायिषिवद्धनी 
॥ १४५८ .॥ नित्यमन्यासयुक्तस्यात्या- 
दारो वहुरोच्यते ॥ सृक्ष्माहारो यदि 
भ्वेदपिरददति निथितम॥१यस।तस्माद- 


मापादीकासमेत । (८५) 
तिपरयत्नेन्‌ साध्यते योगिना सद्‌ा ॥ व- 


छितं पिति चषषण्मासो्ं न दृयते॥१६०॥ 

जधः के नीचे शिर उंच पांव करे अथात्‌ प्थ्नी- 
मे मस्तके रखकारि अंतरिषषमे पांव करं इसतरह दिनि 
भति अभ्यास केरे याको विपरीतकरणी नाम्‌ ३ सो 
सुदरा जर्रािङ्कं अत्य॑त उदि करेदे ॥ १५८ ॥ जो एर 
या युद्राको नित्य अभ्यास करे तिस साधकपुरुपद् वत 
आहार करना योग्य है जो कदाचित्‌ आहर कम करे 

जटठरायि शरीरद्रं शीघदी भस्म करेगा ॥ १९५९ ॥ 
तातं अतिप्रयत्तकरिफे यह खुद्रा योगीकरिकै साधनीय 
दोवैदे जो इसखद्राका अभ्यास नित्य करे ताके वली प्- 
ङित्‌ चमे केश छ मदीनामे नाश हवे है अथोत्‌ तरुणकेसे 
हे तथा जयाका अभाव होवे ॥ १६० ॥ 

. याममाञं यदू कृरतसमर्थः स्यादिनोदिने॥ 
तदेव ऊरते योगी काटस्य सुखवेचनम्‌ ॥ 
॥१६१ ॥ गारप्रसादाद्टमते मुद्रेयं पाप 
नाशनी ॥ गोपनीया विशेषेण न देया 
यस्य कस्यचित्‌ ॥ १६२ ॥ 
अभ्यासके साधन जो नित्यप्रति एकमरहर कयि 

कगिजाय सो तेदीपमयतते कालके युखकी वैचना करैर 

॥ १६१ ॥ यद सुद्रा केवल गुरुकी प्रस्ताते सिद्ध दद 
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य यद्रा पापको नाश किवार है यह विरेपकरि गोप 
नीय ह अथौत्‌ अनधिकारीक देना योग्य नई ॥१६२॥ 
] अथ सम्ाधिनिरूपणम्‌ ॥ 
ध्येयसरूपोपगता यदा सुधादठदस्मत्य 
चात्मानमथाबतिएते ॥ यागा वद्नाखः 
ठकम्मर्बधनयागस्य तच्ाए्टकमगमाः 

रितम्‌ ॥ १६२३॥ 
जिसकाल्विे सुधी के सँद्रखुद्धिमान जो साधक 
य प्येयदस्तु जो परमात्मा है तास्वहूपुक्‌ भ्रात 
अपनी जो देह तथा आत्माका प्रथकभाव ताहि भूलि 
करि स्थित हेहै सो योगी केसो ह कि)सुपूणं जन्मतिरक 
संचित तथा वतेमानं आगामि तिनकरिके द्रि जवि 
सो योगका! अएम्‌ अंग जो समाधि सो दोव ॥ १६२ ॥ 
सरित्पती यथा चापः कपूरमनिले यथा॥ 
सिके छ्वणं यद्रत्समाधिः प्राणसंय 
मात्‌॥१६४॥ घते घृतं यथा किप्तं वही व- 
हिरवापितः॥ तथा भवति चकत्वं जीवा- 
त्मपरमात्मनोः॥१६प्यीञच्छेयः सवेश- 
सखाणामवरघ्यः स्वेदाहनाम्‌ ॥ अशक्या 
्षगंधर्वयौगी सक्तस्समाधिना ॥१६६॥ 


मापाटीकास्मेव । (<७ ) 


जिसप्रकार सरित्पति जो सुद्र ताविषे आप जो जल 
ओर अभिमें कपुर जलमें ख्वण एकष्ूप देवैर तेसेदी 
प्राणसंयम अथात्‌ प्राणवायुके संयम के निरोध कर- 
नेसे समाधि देवै ॥ १६९ ॥ जिसतरह धघीके विपि घी ` 
अग्निके विषे अग्नि छोड तेदी प्रकार जीवात्मा ओर प्र- 
मात्मा एकता प्राप्त होवे ॥ १६५ ॥ समाधिकरिके 
सुक्तरूप जो योगी सो संपएु्णं शच जे दथियार तिनतें 
अच्छेय अर्थात्‌ छेदो नदी जावैहे ओर सवेदेही जो जीवा- 
त्मा दै तिनकरिके अवध्य हे तथा यक्ष गधवोदिक जो दै 
तनक अशक्य अर्थात्‌ पकडिनदींसके भावाथ यह 
है किं सवै वैधनतें युक्त दे ॥ १६९ ॥ 
भित्वा सवेणि पद्यानि ऊडटी वायुना 
हता ॥ सुखता ब्रह्माववर्‌ गत्वा सुखमवा- 
रयात्‌ ॥ १६७ ग 
कारमं वायु जो उच्यान जालंधर मूलवध खवर 
इनक नेत वायुकारेके पीडित जो डरी सों संपूण पञ्च 
कार सुंखपवक व्रह्मरध जा च ताङ्‌ प्राप्त हकार 
तिनको र्था ्रह्नानदको प्राप्त होवेदे ॥ १९७ ॥ 
भत्त्यात्मका खमा दका  पनज्ञनात्म- 
कापरा ॥ ध्यानात्पका तताय च समा- 
पिवेण्यतेबुधेः ॥ १६८ ॥ 


(८८) योगरहस्य 1 


अव समाधिभेद्‌ वणन करदं द्धिमास्‌ करक समाधि 
तीन प्रकार वणेन करीजाविरै एक श्म स्वषूपकहै कपाः 
चुष्ूपा भक्तयात्मका अथौत्‌ सभक्ता भक्तिकरिके युक्त 
` उपासना ध्यानपूवैक तथा अपरा करै दसी ज्ञानात्मका 
अथोत्‌ निरोणध्यान पूरवैक 1 वतीया कर तीसरी प्राणाया- 
मकरिकि सो ध्यानात्मका दै ॥ ३६८॥ 
सनयम्याद्रयग्राम्‌ ध्यायद्रष्ण सनातः 
नमर्‌ ॥ चतुर्‌ चाप चिस्सरत्य समाधि 
स्साभिधीयते ॥ १६९ ॥ 
समाधि प्राणायामद्वारा तथा केवर प्रेमपूवैक ददि 
यनको रोकिंकारि सनातन जो विष्णुपरमात्मा दे तिनि 
ध्यायेत्‌ नाम ष्यानकेरे सो जा कार ध्यान करते करते 
धातार जो ईश्वर है तादि विस्मरण दोजावै सा करै सो 
समायिलक्षण रोवेहै ॥ १६९॥ 
याद दद्‌ एथङ्त्य व्यत्त वश्रम्य तिषएति॥ 
तदेव त॒ सुखी शतो समाधि सोऽपि 
गच्छति ॥ १७० ॥ 
पूवे भक्तिसमाधि निरूपणकारे ज्ञानसमाधि वणेन 
करद जा कारमे देदक परथकटमानिकारे चित्तम विश्राम 


पाकर स्थित हो ताकारुषिषे सखी ओर शात समाधिप 
दङ्कं चेहर ॥ १७० ॥ 


भाषाटीकासमेत । (८९) 
नां विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नजितेदियः 
॥ असंगो निविकारोऽहं विश्वसाक्षी सदा 
विभुः ॥ ५७१ ॥ नाद कत्तान वा भोक्ता ` 
सप्रकाशो निरंजनः ॥ अयमेवन मे 
वेधः समाधिमयुगच्छति ॥ १७२ ॥ 
विपरक्र आदि लेकरि कोई वणं नदी न्‌ कोई आश्रमी 
अर्थत ब्रह्मचारी गृहस्य वानप्रस्थ संन्यासी तथा जितेदरी 
अजितेद्री नदीं हं, असंग निविकार विश्वसाक्षी सवे फेद्व- 
य्येमान भँ हू ॥ १७१॥ न ८ कत्त स्मपरकाश 
निरंजनभे दीह ५ कोहं वैधन नदींहैसो 
समाधि पराप्त होषे दे ॥ १७२ ॥ 
अहो निरंजनः शतो वोधोह प्रकृतेः परः 
॥ इति मता यदा ज्ञानी समाधिम्‌चग्‌- 
च्छति ॥ १७३ ॥ वद्धो वद्धाभिमानी.यो 
सक्तो स॒क्ताभेमान्यपि ॥ वहन -च कि 
भुक्तेन समति चागच्छति ॥ १५७ ॥ 
अदा निरंजन शांत ्रकृतितें परे वोधहूप भ दी हौं इष 


रकार मानिकरि ज्ञानी शीधरदी समाधि परात्त हवे ह 
। ॥ १७द॥ जे पुरुप अपनी इच्छाकरिक वद्ध है सो वद 


(९०) योगस्य 1 


होयेदे जो अपनी इच्छके अभिमानतें क्त दै सो अक्त दै 
वहूत कथनकरनेपे क्या ह यह जीवे अपने सतक अनुसार 
गमन केरे ॥ १७४ ॥ 

समक्ष संसारे अभृश्चरपि दश्यते ॥ 

मक्षमामनराकक्षा वरल ह्‌ मह्यशय 

1} १७ ॥ 

इस संसारम मोक्षकी तथा मोगकी इच्छावाले जन 
वडुत हँ तथा मोक्ष वा भोगकी इच्छा रहित को महाशय 
, विरखारी रोह ॥ १७० ॥ 

स्र्त्यसौ नैव यदा कथंचिदभ्यासतो 

धारणध्यानतुर्येः ॥ तदैव त्नानि 

फटान्‌ संयमेऽविरोधसुरख्योभते नजि- 

तासुः ॥ १७६ ॥ समाधिधारणा ध्यानं 

खयमकन संयमः ॥ जतश्वासस्य युक्त- 

स्य॒ पातत सदयः ॥ १७७ ॥ 

पसन प्रणायाम सुद्रादिकनकारके जीतलियो दे 
प्राणवायुं जने सो जाकारुकेविपे धारणा ष्यान` समा- 
पिके अभ्यासते कोई सपय स्विति नदीं दवे है तदी 


समय संथमके जा जो फर आनदके देवेवारे सो संपूण 
आमेकर प्रात देवर ॥ १७६ ॥ संयमलक्षण करदह जिस 


भाषाटीकासमेत । (९५१) 


कालम धारणा ध्यान समाधि एकच अर्थात्‌ एकपदा्थेमे 
आरूढ दों ह सोई संयमलक्षण होवे अ धारणा 
ध्यान समाधि इन तीनोका एक होना संयमहे सो 
वात्तौ योगत कथन करी है, यथा “यमेक संयमः 
तथा अयूमेतरगं पूर्वेभ्यः” जितश्वासपुरुषदर संप्णं सिदि 
भ्रात होती ॥ १७७॥ 


[> -4 ० 


जितेद्रेयमच॒ष्यस्य्‌ _ स्ट भरामाति 
निधितम्‌ ॥ नेवाजितेद्रियस्येव वेदवा 
द्‌रतस्य च ॥ १७८ ॥ । 
जतेद्री मलय सिद्धिकरे नश्य पवद तथा अनितर 
विद्ानभी दोय तो मी नीं पहुचे ॥ १७८ ॥ 
अतीतानागते जञानं प्रिणामश्च संयमात्‌ ॥ 
कूमनाध्यां भवेत्‌ स्थर म्रदाने सेष्ट- 
दशन्‌ ॥ १७९ ॥ 
अतीत जो काल पूर्मं दोचका अनागत जो जो आनि. 
वाला दै इनविषे संयमकरनेसे सुवैकर्म्मोका ज्ञान होवे 
किम कोन था क्याकेरता रहा ओर आगे क्या होगा छरैः 
हया जो नाडी ताविपे संयमकरनेसे स्थिरता प्रात दोवेहै 
अर्थात्‌ कोईभी दिला नर सक्ता मृद्धाकेविपे संयमकरनेसे 
संणं सिद्धीनके दशेन तथा वातांङाम देवद ॥ १७९॥ 


(५२ ) योगरहस्य 1 
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ज्ञान समस्तजगतां संयम्‌ सूयर्भडठे ॥ 

स्चकान्यासयुत्तन प्रविशत्यपरा पुरम्‌ 

॥ १८० ॥ समानवाय्वा ज्वलनदाने 

गमने गतिः ॥ लावण्यं च वटं रूपं 

यरमिस्तस्मिस्‌ सुसंयमे ॥ १८१ ॥ 

स्ंके- विपि संयमकरनेसे सण जगत्‌ तथा तीनों 
रोकका ज्ञान होये रेचक भराणायामके अभ्यास संयम्‌- । 
क अथोत्त्‌ पराई दे प्रवेश रोनेकी 
शाति देवेहे ॥ १८० ॥ समाननामकरिकै जो वृणु तामे 
संयमकरनेसे ज्वलन अथोत्‌ जकतेदृएकी नह प्रतीति 
होवै इच्छो तो जकभी जावै इसीको योगामि कदतेरं 
उदानवायुकेविषे संयमकरनेसे गमन विपे गृति अथो 
जके न डूबे कंक नर्गे मोर आकाशम भी गमन्‌ 
की राकति रो जिस निस्‌ पदाथके विपे संयम करै सोह 
पदाथेरप स्वयं आप होवेहे कामदेवविपे रूप तथा ओ 
दमान भीमादिकनविपे वल संणं सोई रूप प्राप्त देवे 
सो दातो अमृतविदु उपनिपत्विपे कथन करी है ॥१८१॥ 

इति श्रीयोगमारमू्राशिकायां इव्योगव्णेनं नाम्‌ 
तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 





भाषादीकास्षमेत । (९३) 


॥ अथ राजयोगवणेनम्‌ ॥ 
म॑नो ख्यो .हठेपायो राजयोगाय 
कट्पृते ॥ यो यं योगं विजानाति चत्तमः 
स॒वयोगिनाम्‌ ॥ १ ॥ वन्नासने स्थितो 
योभी सं विधाय शमीम्‌ ॥ शरणया- 
दक्षिणे रेत सृषमात्सक्ष्मतरं ध्वनिम्‌ ॥२॥ 
इसके अन॑तर राजयोग वणन करदं कि संपणे म्॑रयोगः 
रुययोगः, दठयोग इनके क उपाय्‌ अथात्‌ साधन रँ सो 
केवल राजयोगके अथ होर्वह जो योगी राजयोगकं अच्छी 
तरहते जानि सो संपणे योगिनके विपे उत्तम है॥ १ ॥ 
वन्रासन जो सिद्धासन तारि बधिकरि शभिवीघदा जो 
खेचरीखुद्रा तादि धारणकरिक दक्षिणश्रो जो दक्षिण 
कणं तामं सकषमत सम ध्वनि दोव तादि रवण करे ॥२॥ 
आभा प्रथमावस्था वटाऽवस्था द्विती 
यिका ॥ तृतीया परिचया च निष्पात्त- 
आ चतुर्थिका ॥ ३ ॥ चतुष्टयं सवयोगे 
महासिदिमरदायुकम्‌ ॥ कथितं कस्स 
मर्थः स्यान्महासिदे सेवितम्‌ ॥ ४॥. 
तदा प्रथम आरंमभा ३ दूसरी चरा २ तीसरी परिचयां ३ 
चहु निष्पाते £ यह जो अवस्थाचुएटय हे सो मान्‌ 


(९४ ) योग्रहस्य । 


सिद्धि जो अणिमा महिमा आदिरेकारि तिनकरं देवेवा- 
रै ताके वणेन करिषेम कोन समथ है सो महासिद् जो 
कपिलाचाय्येदं आदिरेकरि श्रीशिवजी तथा मच्छेदना- 
थादिक तिनने सेवन क्यो दै ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मश्रथयदा भदाऽनाहतः श्रूयत ध्वार्नः॥ 
दिव्यदेहश्च तेजखी ह्यानेदं परमं जत्‌ 
॥५॥ स्प्रणह्दयः शून्यः आस्भासामर- 
कातता ॥ व्रतायवव्वन्नादे ज्ञाना द्‌ 
वसमो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ विष्णुग्रथिर्यदा सेद 
प्रमानदसूचके ॥ ७॥ 
जिष्ठकारुविषे ब्ह्म््रयिका भेदन तथा अनाहत जो 
ध्वनि है सो जिस यागीकरिके सनीजाय सो दिव्यदेह तथा 
तेजवान्‌ परम आनंदको प्राप्त दोवेदै ॥ ५ ॥ संपूर्णं हदय 
आनंदकारिके चुन्य देवे जाधिपे सो आरंभ अवस्था कावर 
॥ ६॥ जा कालम विप्ु्रथिको भेदन रवेर ताक्तमय 
चट्केसता शब्द्‌ दोवैहे ता नादं अवण करते ज्ञानी देवता 
समान्‌ खवर सो नाद्‌ परम अगृनदकं देवेवोये दे \ ७ ॥ 
रुद्ररथं यदा भित्त्वा खखा्धिशति मार्‌- 
तः॥ सवेदुःखजराव्याधिष्चधानिद्रा कि 
नदरेयात ॥< नप्पत्ता वणुसदशो नादग्थ 


भाषा्ीकासमेत 1 (९५) 


प्रमो महाचधयदा संजायते तत्र योगी- 
श्वरसमस्तदा ५.९1 सष्टिसंहारकत्तासौ 
सत्यं सत्यं न संशयः ॥राजयोगप्रभावेण 
न किचिदु्ेभं जगत्‌ ॥१०॥ 
भिससमय्‌ र्र्थि जो दे ताहि भेदन्‌कारे वायु सुप्र 
वैक त्रद्रभरको प्रा्होषै तासमय  संपणे दुःख राग दवेषू- 
दकिन करिफ उत्पत्ति तथा जरा जो इटापा तथा व्याधि 
आर क्था निद्र इत्यादि इन सको नाशमावि प्राप्त दीव 
दे॥ ८ ॥ बोधे तहां निष्पत्ति अवस्थाकिमे वेणसृदश 
जो परममहान्‌ नाद सो प्राप्त हो वाही समय योगी इशर- 
रके सहश अथात्‌ रचना करनेमे तथा लयकरनेमे समर्थ 
हो ॥ ९] ष्टके संहार तथा उत्पतन करिविमे अर्थात्‌ रनि- 
वमे कोई योगी समथ हे्दे यद सत्य है सत्यै यामे कोई 
संशय नहीं राजयोगके, प्रभाव्करिके, संसारम किचित्‌ 
मात्र इल्लेम्‌ नहीं अथात्‌ कोई पदाथकी प्राति इल्रंभ 
नदी आपदीते सप्णे पदाथ सिदिताक भ्रात दो ॥ ३० ॥ 
राजयोगस्य माहात्म्यं को वा, शक्रोति 
वर्णितुम्‌ ॥ योगस्यास्य च कत्तार विज्ञ 
यास्ते महेश्धराः ॥ ११॥ 
इस राजयोगका मास्य को कह्ने नही सकैजो 
योगाभ्यासी इसको जानते तथा करते महेश्र अर्थात्‌ 
ह्ला विप्णु महैशके समान समञ्चना चाहिये ॥ १३ ॥ 


(९६) योगरहस्य । 


एवं नानाविधा माग रानयोगपथा- 
यते ॥ क्रियते राजयोगेन्‌ काटस्य- 
सुखवृचनम्‌ ॥१९ ॥ राजयोगमनानतः 
केवलं हठधम्मिण्‌ः ॥ तेपामभ्यासिनां 
मन्ये श्रमो हि फेवटं फट्‌ ॥ १३॥ 
नानाप्रकार जे संपणे मागे अथात्‌ मेोक्षके मागैते 
सब राजयोगके अर्थ देरव काल जो है ताके सुखकी 
वचना केवर राजयोगरी करिके रोद ॥ १२॥ जो पुरूष 
राजयोग जो केवर निश्वयतादि नहीं जानते केवल जप- 
तपादिक इटम्मीं द तिन अभ्यासीनक्ं केव धमदी 
फ्‌ प्रा्ोगा ॥ ३६ ॥ 
केचिदानं प्रशसति केचिदधम्म तथापरे ॥ 
केचिद्गृदरस्थकम्मीणि केचिद्ैराग्यसुत्त- 
मूम्‌॥ १४ ॥ उभ्रिदोनादिकं केचित्‌ तपः 
शोचं १ ॥ एवं वद॑ति सुनयो 
सष्ठ सिष्य ॥ ५५ १ 
कोरे कोर दानकी भशंसा करते तेतेदी कोई कम्म्॑ी 
परशषा करते कों गृहस्य कम्मं अच्छ मानते कोई 
वैराग्यको उत्तम कदत ॥ १४ ॥ फोर अविहोनारिकि 


भाषारीक समेत । (९७) 


जे य्ञादि्ुभकम्मकि तथा कोहं तप शोच क्षमा आम 
वद्र अच्छा कहते यदी प्रकार युनिजनोनि मोक्षके अथं 
वत उपाय करे ॥ १९५ ॥ 


एवं विादकतृणां मतं वक्तं न शक्यते ॥ 
इद मक मया प्राक्त यगशारस्ल स्वभावः 
तुः ॥ १६॥ भत्तियोगोऽथवा ज्ञानं. तपः 
शोचादिकं तथा।न ज्ञायतेऽस्मिन्‌ संसारे 
एथग्गयोगता ॥ 9७ ॥ 
तथापि इनमे जो वादविवादके करेवारे है तिनके मत 
वणेन कथविद्ं हम समथ नदीं हम तो अपने अनुभवे 
` एक योगशाघ्दी परम मत मानते सो वर्णन करौ दं ३६॥ 
भक्तियोग ज्ञान तप शोचादिक जो दसो इष संसारके विपे 
कोई अष्टागयोगतें वाहिर नदीं सो वातां वणेनकरेहं कि 
भगवानकी जो नवधा मक्ति द यथा““ध्रीमद्धागवते-अवणं 
कीत्तेने विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ॥ अचनं वेदनं दास्यं 
सख्यमातमनिवेदनम्‌॥।१॥''अर्थ-रथाश्चवणकरना१नामसं 
कीर्तन २ स्मरण ३ चरणसेवा ¢ पूजन करनां 4 वेदना 
करना & दस्यपन ७ सख्यभाव < आत्मनिवेदन ९ अथात्‌ 
आत्मसमपेणकरना सो इस नियम्के अंगाविपे अंतभाव दे 
तथा समाधी योगस पतंजलिनि काहे “८ ईश्वरमणिधा- 
नाद्वा" कि ईर प्मपूवैक प्रणिधान अथात्‌ पूजन सो 


(९८ ) योगरहस्थ । 


८ = €~ {{ ~ 


समाधि दोहै तथा नारार्यणतीथेने" प्रमभक्तियोगस्तुई- 
रचरणारविदयेः प्रमप्रबाहो अविच्छन्नस्स॒माधिः ' अथं 
ह्वरे च्रणारिदविपे परमप्राई जो र सो समाधि तुव 
प्रेमभक्तियोग होवैहै तति सवेकाल समाधि तीनप्रकार वणेन 
करिचुकेहै ज्ञानसमापि १ भक्तिसमायि २ तथा कम्म 
समाधि ३ यादीको ध्यानप्तमाधि वणेनकेदै अथात्‌ 
योगसे समाधिहोवेहे विना इसके अन्यप्रकार नकष ॥3७)॥ 
चित्तस्थयं स्थिरो वायुस्ते विडः स्थिरो 
भवेत्‌ ॥ जायते सहनावस्था यमिनां मोः 
क्षदायिनी ॥ १८ ॥ यावृचच गच्छेदनिर- 
स्तदात्मकं तावन्न विडः स्थिरता प्रपदयते॥ 
तावन्न ध्यानं न च रागर्सक्षयस्तावन्न ज्ञानं 
रभते विरागवान्‌ ॥ १९ ॥ 
जिकालमे चित्त स्थिर दोवेहै तब चित्तके स्थिर 
दोनेसे वायभी स्थिर दोयेदे वाय॒ स्थिर रोने सहजावस्था 
अथात्‌. समाधि जो देसे पराप दोव सो समाधि योगीज- 
नकि मोक्षकी देनेवारीहै॥१८॥ नवतक अनिल जो वा 
सो ब्रह जो हे तारको प्रपत न दौ तवतक को उपा- 
यसे विड स्थिरता पराप्त नरी होता जवतक विट्‌ स्थिर 
नदीं होता तवतक रागध्यान तथा राग जो शीतोष्णादि- 


भापारीकाप्तमेत । (९९) 


कोकी वाधा तिसका संक्षय नदी रोता ओर जवतक 
शीतेष्णादिकोंकी वृधा रहती तवतक ज्ञानी प्राति नरी 
यद्यपि वेराग्यवानभी दो तोभी क्या ॥ १९॥ 

नस्ति योगसमा विया न नादसदशो ठ्यः 

मनन्मरना ह्यवस्थाह यथा सृद्रघु शमः 
वी॥२०॥ । 

योगविद्याके समान कोई विय] इस संषारें नहीं 
नारके सहश कोई लय्‌ नरी अवस्थामं मनोन्मनीके समान्‌ 
कोद अवस्यां नरी तेसेदी शाभवीखुद्रके समान कोहं 
सुदा नह ॥ २०॥ न 
 योगाऽवुसन्धानसमाविपत्रं योगेश्वराणां 
दि वुत्तमान्‌॥ आनंदणू्णं वचसाह्यगम्यं 
जानात्‌ तत्‌ श्रारुनाथ एकः ।॥ २१ ॥ 

. योगका जो, अनुसंधान समापिका प्रह सो 
योगेश्वर जो पणे .योग कन्त हँ तिनके हदयम्‌ वतमान 
करै प्राप्त हो रहा हे आनंद कि पूणे दि कं निन्धयुकरि 
वाणीति अगम्य्‌ उसको केवर एकं गुरनाथरी जानते द 
दोहा-अज्ञानीको जगलो, ज्ञानवानफो एेन । अधेको 
जिमि अंघगद हगवारेको चेन ॥२१॥ , 

रूपलवण्य्सपन्ना य॒था खी पुरूपं पिना ॥ 
तथा योगेन रहितो ` ्ह्ञानरतोऽपि 
वा॥२३॥ 


(१००) योगरहस्य । 


जेसे हप ओर छवण्यता करि युक्त जोखी सो 
पुरुषविना व्यथं हती हे तेसदी योगाभ्यास करिफे रहित 
मनुष्य ब्रहम्ञानीभी दोय तोमी व्यथै दोवैहे ॥ २२ ॥ 
इति ्ीयोगमूरमभकाशिकायां राजयोग वणेन 
माम्‌ चतुथापदशः ॥ ४॥ 

ि ॥ अथ प्राणायाम्‌क्रम्‌ निरूप्यते ॥ 

अथान्यासक्रमं वक्ष्ये योगिनां सिदिदा- 

यकृम्‌। प्रातःकछठ सयत्थाय प्रणम्यस्व 

शून सुधीः ॥ १॥ विधिवच्छोचादिकं 

कृत्वा एकति च मठं विशेत्‌ ॥ सृक््मरपर 

मठ रम्य प्रातद्वाप्यासन्‌ श्रदु॥२॥थु- 

र सस्म्रत्य हृद्य विद्चश स्वहद्वताम्‌ ॥ 

तत्तस्खकट्पक कृत्वा प्राणायामन्ततवाऽ 

भ्यसत्‌ 

अव प्राणायामका कम्‌ निष्पण कर ह जाके अनंतर 
अथोत्‌ चार प्रकार योगके अन॑तर प्राणायाम अभ्यास- 
करमजोहेसो करीं सो क्रम योमीनक्र सिद्धिदायक दै 
कि, प्रातःकार अरुणोदयसे ठेकरि सूयौदयपर्य्थत हषे है 
ताम उ्िरि अपने यरु जो आचाय्यं ओर मदात्मा 
तिनि प्रणाम करिकै ॥ ३ ॥ विधिप्वंक शौचारिक जो 
क्रिया तादि कारके एक्रातस्थानश्पि जो मठ तमं प्रमे 


| भाषादीकासमेत । (१०१) 
करे सो मठ सुक्ष्म अर्थाव्‌ णसा द्वारे ओर रमणी- 
कं हो तमे गृदुकेै कोमर आपन विष ॥ २॥ ओर 
यरु जो है तथा गणेश देव जो है तथा इष्येव जो है तिनदी 
हृद्य विषे स्मरण करि तकि अनंतर संकल्प उचारण 
करिकै प्राणायाम अभ्यास करे ॥ ३॥ 

सुद्र च विपरीताख्यां ईभकात्पूवेमभ्य- 

सत्‌ ॥ कभक दशकतेव्याः पंच वृा 

दिनिदिने ॥४॥ 

ओर जो विपरीत करणीख्रा है तारि कमकत पू्वरी 
करने योग्य है भक्तै पात्‌ योग्य नदीं भक अभ्या 
कालके प्रथम दशङ्खभक करना योग्य हैँ फिर दिनि दिनि 
विषे पाच पाच ्द्ि करना योग्यै ॥ ९॥ _ 

सदितमभ्यसेतावत्‌ यावल्छभं न॒ केवल „५5 

` मू ॥ केषलानंतरं चव. ङय्यादश री 

व शतः, ॥ ८५ ॥ अभ्यासं सकट कुरु क 

दीश्वरा्पणमादतः ॥ मध्ये च तथी 

भ्यासं कृत्वा भोजनमाचरेत्‌ ॥६॥ “कम 

रेच पूरक करके युक जो सदितङ्कभक जवतक केवर 
कभक भ्रात न दोय तव तक सहितङुमकका अभ्यास कृरे 
ओर जवतककेवल्छमफ सिद्होजाय तवतक दश वा वीस 


(१०२) योगरहस्य । 


सित कभक करे ॥ ५॥ अभ्यास संपरणं ईद आदर 
वेकं अपण करे इसी भकारं मध्याहनकाल ६.॥ अभ्या 
केरे ओर अभ्यास करके फिर भजन करे ॥ £ ॥ 

कुवीत भाननं पथ्यमपथ्य न कदाचन्‌ ॥ 

भोजना्त्र्‌ कचचच्छ्यन सस्यदाय- 

कृम्‌ ॥ ७ ॥ साय सप्यावाष कृत्वा 

योगं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ अद्धरत्र हटाभ्यासं 

अद्धाचेयदि धीमतः 1 ८ ॥ 

भोजन पथ्यकरे अपथ्य कदं समय न करं सो पथ्या- 
पथ्य विचारं पृरषदी कटिके मोजन करिके सोख्यदा- 
यक जो शयन है सो थोडासा करे ॥ ७ ॥ सायंकाल- 
विपे संध्यावैद्न करिफे जैसे पूर्वैकारविषे कहि आये 
तेसेरी फिर अभ्यास करे ओर धीमान्‌ जो साधकषुस्‌- 
पकी अद्धा होय तो अद्रा समय इठ अभ्यास कर 
इस प्रकार योगाभ्यास कम्‌ दं सो जानना ॥ < ॥ 

॥ अथ छयपुरूपस्यं वधानम्‌ ॥ 

शुद्धातर्पं स्वदहस्य्‌ प्रातावरवे वलकर्यत्‌॥ 

भूमो दृद्वातथा खे च प्रतीकोपासनां 

चरेत्‌ ॥ ९1 योगी समभ्यसेषित्यं 

खप्रतीकै यथारिघे ॥ वेन विज्ञायते सवै 

ठलभिालाभा मामव ॥१०॥ 


भाषाटीकासमेत । (१०३) 


दढ आतप जो सतरच्छ घम वा स्वच्छ चांदनी षो 
तव -अपनी देहका जो प्रतिविव अथात छया ताहि 
विलोकयेत्‌ कँ देखे गर्दैनविपे इस प्रकार प्रथिवी 
देखि आकाशमें देखे तो जषर छायापुरुष दशन रोगा 
इसमे संशय नक्ष देसी प्रतीकडपासना करे इसको 
प्रतीक उपासना क्ते ह ॥ ९॥ अपना जो स्वप्रतीक 
अत्‌ छायापुरुप दशन सो योगी नित्यदी देखनेका 
अभ्यास करे तिप्त छायापरष दशैनते संप टाम हानि 
होनी अनहानी संपूण माट्म दोजाती है ॥ १० ॥ 

शिरिं तथा कपस्तदा मृत्युभवेषवम्‌ 

॥ यदा न दृर्यते बाहृश्रत्रदानिस्व 

जायत ॥ ११ ॥ समस्तानं च. हवगानं 

खप्रतीकेन परयति॥ तत्सवं च विजानी- 

यात्तस्य हानिर्न संशयः ॥ १२॥ 

जो छायापुरपका शिर न दिखाय तथा कापा दीस 
, तो अबहय स्त्य होती है ओर जो दक्षिण यजा न दि 
खायतो वैषुकी दानि होयवाम युजान दिखायतो 
सखरीकी दानि दोय ॥१३॥ समस्तजो संप्रणे अंग 
छायापुरुप्के र तिने जो न दिखाय तो जानना चादिये 
किं तिसी अगकी दानि होगी इसमें संशव नदी ॥ १२॥ 


(१०४) ` योगष्हस् । 


यःकरोति सदन्यासं यक्ताचरेण्‌ मायप 

॥ ईशत्वं नात्र सदहुः पण्मास्न च 

लभ्यत्‌ ॥ १३ ॥ विवाहे गमन्‌ चेव कलि 

व्म्रण तथाणयवरयमव कत्तव्य याग 

भिस्तदुपासनम्‌ ॥ १४ ॥ 

जो साधक सदेवक छयापुरूप्‌ दशेनका अभ्यास 
करता दे उह छ महीनों हशर अथात्‌ मददिवके सदशं 
समथ दोजायंगा ॥ ३३ ॥ विवाहकाल तथा यााकाल 
तथा मरणकाल इन कालनम्‌ योगीनकरिके तौन उपा- 
सना अवश्य कतेव्य रै इससे सवैवातां पूरवपर जानी 
जाती द॥ १४॥ 

सकल्योगरदस्यमितीरितं युगल्दासज- 

नेन समाश्वतः ॥ पठति यश्स॒माचरतीदहं 

वै पतति जातु स नो हि भवाणव ॥ १५५॥ 

संपृणे जो योग शाघ्लङ्न रहस्य अथात्‌ साररसो समास 
पूवक स॒म्यक्‌ प्रकारसे युगल्दास जो ह तिन ककि वणेन 
कन्या ₹ ताह जो मचघ्य्‌ पठ वा साचरणं करगा सो 
भृवाण्वं जो संपारसागर हे तामे पतित नदा दगा इसम्‌ 


संशय नर्हा ॥ १९५ ॥ इति भाणायामक्रमः ॥ 
समाक्तोऽयं न्थः ! 


› सेमरज श्रीरप्णदाप्तः “श्रीवेङ्कटे.धर ? स्थम्‌ मेष-वंवई. 
“ । 


